भृदान-गंगा 
[ चतुर्थ खण्ड ] 


(१ अक्तृवर ४५ से ४ जून ४६ तक ) 


विनोबा 


अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ्रकाशन 
राजघाट, काशी 


प्रकाशक : 

अ० वा० सहखबुद्धे, 

मन्नी, अखिल भारत सर्व-सेवा-सघ, 
वर्धा ( चचई राज्य ) 


पहली बार३ १०,००० 

अप्रैल, १६५७ 

मूल्य : एक रुपया पचास नये पेसे 
( डेह रुपया ) 


मुद्रक : 
चलदेवदास, 
ससार प्रेस, 
काशीपुरा, बनारस 


निवेद 


पृ० विन्नोवाजी के गत साढ़े पॉच वर्षो के प्रवचनों मे से मह्त्त्यपर्ण 
प्रवचन तथा कुछ प्रवचना के महत्त्यप्रण अंश चुनकर यह संकलन 
तेयार किया गया है| संकलन के काम में पृ० विनोवाजी का मार्ग- 
दशंत्त श्राम हुआ है) पांचमपत्लों, १८-४-४१ से भृदान-गंगा की 
धारा प्रवाहित हुई। वेश के विभिन्न भागों स होती हुईं यह गंगा 
सतत वह रही है | 
आप ञ ऑपध् 


भूदान-गंगा के तीन खग्ड पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पहले 


खण्ड मे पोचमपल्ली से दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार का कुछ काल 
यानी सन्‌ ४२ के अत तक का काल लिया गया है। दूसरे खण्ड मे 
विहार के शेप दो वर्षों का यानी सन्‌ ४३ व्‌ ४४ का काल लिया 
गया है। तीसरे खण्ड भे बंगाल और उत्कछ की पद्-यात्रा का 
काल यानी जनवरी ४ से सितम्वर ४४ तक का काल लिया गया 
है'। इस चौथे खण्ड मे उत्कल के वाद की आन्य्र ओर तमिलनाड में 
कांचीपुरम-सम्मेलन तक की यात्रा यानी अक्तृूवर ४५ से ४ जन 
१५४६ सनक का काल लिया गया हे। पॉचवे खण्ड मे कांचीपुरम- 
सम्मेलन के वाद क्री तमिलनाड-यात्रा का ता० १५-११- ४६ तक 
का काल लिया गया है। पॉचवों खण्ड सी चोथे के साथ-साथ ही 
प्रकाशित हो रहा दे । 

संकलन के लिए अधिक-से-अधिक सामग्री प्राप्त करने की चे 
की गयी है। फिर भी कुछ अंश अपाप्य रहा । 

भद्ान-आरोहण का इतिहास, सर्वोदय-विचार के सभी पहलुआओ 
का दर्शन तथा शक्का-समाधान आदि दृष्टिकोण ध्याल से रखकर यह 


“+चोर--- 


संकलन किया गया है। इसमें कही-कही पुनरुक्ति भी दीखेगी। किन्तु 
रस-हानि न हो, इस दृष्टि से उसे रखना पड़ा हे । 

संकलन का आकार सीमा से न बढ़े, इसकी ओर भी ध्यान 
देना पड़ा है। यद्यपि यह संकलन एक दृष्टि से पूर्ण माना जायगा, 
तथापि डसे परिपूर्ण बनाने के लिए जिज्ञासु पाठकों को कुछ अन्य 
भूदान-साहित्य का श्री अध्ययन करना पड़ेगा। सर्व-सेवा-संघ की 
ओर से प्रकाशित १. कार्यकर्ता-पाथेय, २. साहित्यिकों से, रे. संपत्ति- 
दान-्यज्ञ, ४. शिक्षण-विचार, ४. ग्रामदान पुस्तको ओर खस्ता- 
साहित्य-मंडल की ओर से प्रकाशित १. सर्वोदय का घोषणा-पत्र, 
२. सर्वोदिय के सेवकों से जैसी पुस्तिकाओं को भूदान-गंगा का 
परिशिष्ट माना जा सकता है। 

संकलन के कार्य मे यद्यपि पू० विनोबाजी का सतत मार्ग-दर्शन 
पाप्त हुआ है, फिर भी विचार-समुद्र से मोक्तिक चुनने का काम 
जिसे करना पड़ा, वह इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य थी। जुटियाँ 
के लिए क्षमा-याचत्रा । 


--निमला देशपांडे 
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छोटी हिंसा का मुकाबला कैसे हो ! 

प्रेम से धूप भी “चॉदनी” 

भूदान-यज से कुल-धर्म की दीक्षा 

सर्वोत्तम धर्म ; सर्वोद्थय... - 
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कदानन-्ग गा 
( चतुथ खण्ड ) 


मानव-जीवन की इुनियाद विश्व-प्रेम )१४ 


पानी की तरगे बहती है। तो भी वे भीतर ही-भीतर रहती है। इसी तरह 
हम भी प्रेम के प्रवाह में ही बहते है। हमारे दाहिने हाथ भी प्रेम है ओर बॉबे 
हाथ भी प्रेम | एक ओर आश््र है, तो दूसरी ओर उडीसा ! कुछ लोग अपने 
वो 'राइटिस्ट! ( नस्मठलीय ) कहते है, तो कुछ अपने को लिफ्टिस्ट! ( उग्र 
बादी ) | हम मच मे है ओर ये दोनों हमारे हाथ है। हमारा कर्तव्य है कि हम 
दोनो वो मिला दे ओर दोनों के सयोग से काम ले | उड़ीसा के जो लोग हमें 
पहुँचाने के लिए आये है, उन्होंने हमारे साथ प्रेम का काम किया है ओर आशय 
प्रान्त से हमारे स्वागत के लिए. जो आये हें, वे भी प्रेम के काम की प्रतिजा 
करने जा रहे हैं । 

प्रेम का शास्त्र 

प्रेम तो दुनिया में है ही। उसका अनुभव हरएक मनुष्य को होता है | माता 
अपने बच्चे को दूव के साथ प्रेम की शिक्षा पिलाती है। पर उसके बावजूद 
दुनिया मे प्रद्ोम, अशान्ति और भगडे हैं। किन्तु इसका कारण यह नहीं कि 
दुनिया में प्रेम का अभाव है। बल्कि प्रेम प्रवाहित नहीं है--बहता हुआ नहीं है, 
वह रुक गया है | जैसे कसी डबरे ( गडठ़े ) मैं पानी थम जाता है, तो उसमे कीडे 
हे जाते है ओर जत्र भरना बहता है, तो उसमे स्वच्छु-निर्मल पानी रहता हे, वेसे 
ही कुट्म्री जनो का प्रेम कुटम्ब मैं सीमित रहता है, तो वह गुणरूप होने के 
बजाय दोपरूप हे जाता है। जाति का प्रेम भी जाति तक ही सीमित रहता है, 
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दूसरी जाति के लिए नहीं बहता, तो वह भी गुणरूप होने के बजाय दोपरूप ही 
हो जाता है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है कि प्रेम से ही द्वेप पैदा होता है। कुछ 
लोग 'स्वजन कटते हैं और कुछ 'परजन । जहाँ यह भेद हुआ, वहीं द्वेप भी 
पैदा हो जाता है। वहों 'स्वजरनों के प्रेम' का अर्थ 'परजनो का द्वेप' होंता है। 
इसलिए द्वेप मियने के लिए प्रेम बढाने! की बात हम नहीं करते | दुनिया में 
प्रेम तो मौजूह है ही, पर उसे व्यापक करने का सवाल है | 
भारत एक हुआ।॥ तत्र उसे आजादी हासिल हुईं। हम सत्र छोगों के मन में 
दम सत्र भारतीय है! ऐसी व्यापक प्रीति उत्पन्न हुई और उसके परिणामस्वरूप 
भारत स्वतन्त्र हुआ | पर श्रच्॒ यह भारतीयता अगर सीमित रह जायगी, तो वह 
भी दोप में परिणत हो जायगी। इसलिए अनत्र 'भारतीयता' की परिणति 
धानवता? मैं होनी चाहिए | भूदान उसीका एक अ्रग है। भूदान में जो प्रक्रिया 
है, वह सिर्फ प्रेम की प्रक्रिया है। जहाँ ञ्रमी ग्राम-दान मिला, वहाँ के लोगो ने 
क्या किया ? यही कि जो प्रेम वे कुदम्ब में अनुभव करते थे, उसे व्यापक बना 
दिया--फैला दिया | प्रेम व्यापक होता है, तो उसमें दोप नहीं रह सकता, गुण 
ही इद्धिंगत होता है | 
प्रान्तों की पुनरंचना दिलो के विभाजनाथ नहीं 
अ्रभी हम एक सीमा-रेखा पर हैं। कहते है, उधर आन्ज है, तो इधर 

उडीसा | अब्र प्रान्त-पुनरंचना-समिति ने भी कुछ ग्रान्तो का विभाजन सुरझाया 
है। पर यह कोई दिलो के टुकड़े करने के लिए. नहीं सुझाया, साधारण व्यवस्था 
के लिए किया हैं। हम सबको यह महसूस होना चाहिए कि हम दुनिया के नाग 
रिंक हैं और दुनिया के नागरिक होते हुए ओर सब कुछ है। साधारण जनता 
की भाषा में अगर स्थानीय राज-कारोच्रार चलता है, तो जनता को सुविधा होती 
है| अगर स्थानीय मापा में व्यवहार न चला, तो वह स्वराज्य हो ही नहीं 
सकता । इस वास्ते सहूलियत के लिए प्रान्तों की पुनरंचना करने जा रहे है। 
किन्तु यदि उसका परिणाम यह हो कि एक बार स्वराज्य-प्रातति के झ्रान्दोलन 
मे 'मारतीय' बन जाने के बाद अब हम उसके बदले छोटे या प्रान्तीय बनते है, 
तो इसके मानी है, हमने बहुत कुछ खोया ही है । 
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प्रेम को आत्महत्या मत करने दीजिये 

यह आमदढान हमे मिला है, तो यहाँ की जमीन भी सद्लियत के लिए, 
परिवार के हिसाब से हम बॉट्ते हैं। जैसे, किसी गॉव में अगर पॉच सो एड 
हो, तो उस गाँव में परिवार के हिसाव से किसीकों पॉच एक्ड या किसीयों 
उस एकड जमीन मिठझगी। लेफिन वे यह ने समझेंगे कि वह पोंच या दस एकड 
जमीन मेरी है। वे तो यही कहेंगे कि हमारे गाँव की कुल पॉच सो एकड जमीन 
हमारी है | उस पॉच-ढस एकड़ की मालकियत उसे नहीं दी गयी । इसी तरह प्रान्त 
की पुनरंचना यदि भाषा के अनुसार होती है, तो वह सहूलियत के लिए ही होती 
है | ऐसे ही धर्म के भी भेद होते हैँ । किन्तु वे भिन्‍न-मिनन्‍न म्रकार की डपासनाओं 
की सहूलियत के ही लिए, होते है। लेकिन यढि बर्म-प्रेम, भाषा प्रेम, जाति-प्रेम 
आहठि का श्रर्थ यह हो कि हम एक-दूसरे से अलग हो गये, तो हमने अपना गला 
ही काट लिया ओर प्रेम ने श्रात्महत्या कर ली, ऐसा समझना चाहिए। और जहाँ 
प्रेम झ्रात्महत्या कर लेता है, वहीं द्वेप का जन्म होता है। इसलिए हम लोगो को 
चहुत साववान रहना है। प्रेम सकुचित न बने, यह कोशिश करनी है। 


विविधता से एकता का सगीत 


हम तो सब प्रकार के वर्ग-मेठ मियना चाहते है, सत्र प्रकार की मालकियत 
मिटाना चाहते है। हम भाई-भाई ओर सेवक के नाते दुनिया में रहना चाहते 
है | इसलिए, किमी प्रकार के दूसरे-तीसरे भेद हम अपने रास्ते मे न आने देंगे । 
हमसे कहा गया कि थे माई, जो तेलुगु में अनुवाद कर रहे है, नास्तिक है।! अ्ब्र 
कीन नास्तिक है ओर कोन आस्तिक, यह भगवान्‌ ही जाने । बहुत-से लोग भगवान्‌ 
का नाम लेते है, पर काम गलत ऊरते है। ऊुछ लोग भगवान्‌ का नाम न लेकर 
भी अच्छा ही काम करते है ओर वे हमारे साथी वन जाते हैं। भगवान्‌ का नाम 
तो बहत व्यापफ है। उसके नाम पर अगर हम भगगड़े करते है, तो हमने उसे 
पह्चाना ही नहीं ! 'श्रत्ि! भी उसका नाम है और 'नात्ति' मी। 'सत्‌? भी 
उसका नाम है और 'असत्‌! भी उसका नाम। इसलिए कुछ होते हे, उसके 
आआस्तिक भक्त' और कुछ होते है, 'नास्तिक भक्त! | दोनो भक्त हो सकते हैं, 


१२ भूदान-गंगा 


बशतें दोनो मानव-धर्म को पहचानते हो | ठोनों अ्रभक्त हो सकते है, श्रगर दोनों 
मानव-वर्म को छोड़ते है । तो, ये जो तत्त्वजान के भेद है, वे भी हमारे मार्ग मे 
बाधक न होने चाहिए । आस्तिक भक्तों में भी कोई राम-भक्त होता है, कोई कृष्ण- 
भक्त, तो कोई शिव-मक्त या शैव। वेष्णवो में भरी कोई अद्वेती होते है, कोई 
ह्वती, तो कोई विशिष्ट अद्वेती । मनुष्यों मं कोई काले, पीले, नीले तथा गोरे 
होते है | लेकिन यह तो दुनिया की विविधता है और विविधता से ही सगीत बनता 
है। अगर हममे अ्क्‍्ल न हो, तो विविधता से कलह होता है श्रोर विसवाद पैदा 
होता है। इसलिए, हममे ऐसी बुद्धि हो कि मुख्य वस्तु क्या है, यह हम पहचानें 
ओर गौण वस्तु को महत्त्व न दें । मुख्य वस्तु है, विश्वव्यापक प्रेम | 


उत्कत्न-आन्ध सीमा 
१-१०- ७७५ 


भुझे हर शख्स की शक्ति चाहिए :२: 


मैंने नजर डाली, तो चारो ओर छोटे-बड़े पहाड़ दीख पडे। मन में विचार 
आया, आखिर ये सारे पहाड क्या करते है ? ये अपने पास कोई भी चीज नहीं 
रखते | श्रधिऊ-से अधिक वारिश पहाडो पर ही होती है, लेकिन वह सारा-वा-सारा 
पानी पहाड हुलका देते है--नवियों बहती है। जिन पर परमेश्वर की कृपा 
होती है, उनका धर्म इन्हीं पहाडो जैसा होता है। अ्रत' जिनके पास अधिक बुद्धि 
हो श्रोर जिन्हे अ्रधिक शक्ति मिली हे, उनका कर्तव्य है कि अ्रपनी बुद्धि और 
शक्ति दूसरों को दे। इस तरह जो करते है, उन्हींकी ऊँचाई शोभा देती है | अगर ये 
पहाड सारा पानी श्रपने भीतर रख लेते, तो हम लोगो को इनसे हवेप होने लगता 
शोर फिर हम इन्हे खोद-खोदकर पानी निकालते | लेकिन ये पहाड अपनी ऊँचाई 
का लाभ हमें देते है, इसीलिए इनके दशन से हमारे मन में आनद होता है। 
आज यह हमारे सामने बड़ा रमणीय दृश्य है! हमे इतना ही सूभता है कि 
आआधप्र के लोग ऐसा दृश्य सतत देखते है, तो इनमे भी ऐसी ही ऊँचाई 
होनी चाहिए । 


है हम 


झ शय्स की शक्ति चाहिए १३ 


पहाडो से शिक्षा 


हमने कोरापुट ( उत्कल ) में देखा, वहाँवालों मैं श्राम देने में जरा भी 
मिस्क नहीं दिखाई दी | वहाँ छुट सो ग्रामदान मिले, इससे गधिक इसलिए नहीं 
मिले कि हम वरहों ज्यादा घ॒र्में नहीं । हम सोचने छगे कि इतना ओऔदार्य उन्हें 
क्सिने सिखाया * उत्तर मिला, ये पहाडो की सन्निवि में रहते ह, जहों से नदियों 
बहती है, इसीलिए उनके हृदय मी ऐसे प्रवाही, उन्‍नत ओर उदार बनते है | 
ऋषि से पूछा गया कि ब्राह्मण कहों पैदा होते है--यह '्रह्मण? शब्द जैसे अर्वाचीन 
भाषा में जाति-बाचऊ है, वेसा नहीं, क्योकि जातिवादी ब्राह्मण कहों पैदा होते हैं, 
यह ऋषि को मालूम नहीं | इसकी कल्पना मे तों वह उठार ब्राह्मण है, जिसके 
मन में सपफे लिए, उद्ारता ही है--वह अद्वितीय, महानानी ओर ओदार्य की 
मूति कहों पैदा होती है ? इसका उत्तर ऋषि ने व्या , “उपहरे गिरीणा, सगमे 
व नदीनास, विया विप्रो अजायत।” याने पहाडों की सन्निवि म॑ और जहाँ 
ठियो का संगम है, वर्हों ब्राह्यण पैदा होते है । प्छा जा सकता है कि पहाडो की 
सन्निधि मै तो हम जंगली जानवर देखते है, फिर ऋषि कैसे कहता है कि ब्राह्मण 
तो पहाड़ों की सन्निवि में होते है ? लेकिन बात यह है कि वे ब्यान से पेदा होते ह । 
बह व्यान जगल के जानवरों में नहीं होता | हम पहाड़ो का व्यान करते है, तो 
पटाडो की शक्ति हमे मिलती है, वह हमारा शुरु बनता है। तो इनसे हमे जो 
शिक्षण मिला, उसे यहाँ बरताया--पर्वत जितना देते है, उतना पाते है। इसलिए 
यहि मनुष्प के हृठय में उदारता होगी, तो उनका जीवन भी सपन्न होगा | 


उदारता ही “अपरियह? 


'उदारता' को ही 'अपरिय्रह! कहते है, पर लोग अ्परिग्रह का दूसरा ही अर्थ 
समभते है। वे मानते है कि अपरिग्रह से द्वारिद्वय आता है, किस ऐसी बात 
नहीं | वास्तव मैं अपरिग्रट कांश्रर्य हे, परित्रह हाथ में आया-न आया, फोरन 
उसे दसरे के पास भेज ठेना। लक्ष्मी जहाँ प्रवाहित रहती है, वहां अपरिग्रह 
भी रहता है। आप खूब पैदा कीजिये, हमे कोई हज नहीं । खुद 


उपनिपद्‌ के ऋषि, जो अपरिग्रट के आचार्य है, कहते है. “अन्न बहु इर्चीत 


१४ भूदान-गगा 


तद्‌ बतम्र्‌ ।” याने अन्न बहुत पैदा करना चाहिए, ऐसा ब्रत ले लो । क्ति वह 
अन्न सतत दूसरी के पास पहुँच जाना चाहिए। धन को दद्रव्यः का रूप होना 
चाहिए। द्रव्य! याने दौडनेवाला, द्रत होनेवाला या प्रवाहित हेनेवाला। 
अगर वह एफ जगह रहे, तो “घना कहलायेगा ओर वह बहता रहेगा, तो द्रव्य | 
द्रव्य तो खूब होना चाहिए; | पानी सतत बहता रहता है, तो स्वच्छु-निर्मल रहता 
है। मतलब भूदान का साग सदेश हमे ये पहाड दे रहे है । 
भारत-भूमि अन्वर्थक बने 

हम चाहते है कि भारत-भूमि सचमुच भारत-भूमि चने । 'भारत भ्रमि' का 
अर्थ ही यट है कि जो सबका भरण-पोपण करे। ग्राज तक हिन्दुस्तान की 
भूमि ने बाहर से आनेवाली पचासो कीमो का भरण-पोपण क्या है| हम चाहते हैं 
कि भरत-भूमि का हरएक शख्स यह त्रत ले कि हम खूब उत्पादन करेंगे। हमे 
भगवान्‌ ने दो हाथ क्यो डिये हैं ? इसीलिए कि एक हाथ से जहाँ लिया, वहीं 
दूसरे हाथ से देना चाहिए । अगर लेना-ही-लेना होता, तो एक ही हाथ काफी 
होता | हम उम्मीद करते है कि हिन्दुस्तान में इतना अन्न पेढ हो कि दूसरे भूखे 
देशों को हम मुफ्त में खिलायें | झ्राज तो हमे ही मुश्किल से खाना मिलता है। 
अगर हम अपरिग्रह का ब्रत लेगे, तो हमारा वैभव ओर लक्ष्मी बढ़ेगी। हम 
चाहते है कि आप सारे लक्ष्मीवान्‌ बने । 


बावा सभीके हृदय की बोलता है 

यह छोटा सा गाँव है, लेकिन वहुत सारे लोग इक्ट्टे हुए हैं, यट क्‍या बात 

है ? क्योकि आप लोगो के हृदय में विश्वास पेंदा हुआ है कि यह बाबा जो आया 
है, वह हमे लक्ष्मीवान्‌ बनायेगा | हम जानते है कि इस सभा में पचासो भूमि हीन 
आये है ओर वे इसी आशा से आये मारी बात बात के मुँह से बोली जा 
ही है। बात्रा तो चुनाव में खडा नहीं हुआ । उन लोगो ने उसे चुना भी नहीं | 
लेकिन बह जो वात रखता है, वह हमारी बात है, ऐसा ये लोग महसूस करते है। 
मुझे खुशी है कि सिर्ष मूमिहीन नहीं, बल्कि भूमिवान्‌ ओर श्रीमान्‌ भी समभते 
है कि बाबा हमारी बात बोलता है। याने दान आदि की जो बात हम कहते है, 


मुभ्धे हर शख्स की शक्ति चाहि बृछ 


उससे न सिफ गरीबो को, वल्कि हिन्दुम्तान के श्रीमानों जो भी समाधान होता है 
कि बावा हमारे हृटय की बात बोल रहा है । 

हिन्दुस्तान के बाहर के लोगो को लगता है कि यह बाबा मॉगता फिरता है; 
तो लोग केसे देते हैं ? हिन्दुस्तान के लोग इमीलिए, ठेते ह कि उन्हे खुशी होती 
है। लेग प्रछेंगे कि इतना श्राप भारत का गोरव गाते है, तो फ्तिने लोगों ने 
आपको ठिया ? हम कहते है कि जितने लोगों के पास हम पहुँचे, उतने लोगों ने 
विया। हम सब लोगो के पास पहुँचे हो कहों हैं ” हमारा विश्वास है कि यह 
संदेश अगर हिन्दुस्तान के कोने कोने मे पहुँच जाय, तो जैसे चार महीने मे कुल 
हिन्दुस्तान मैं बारिश होती है, वेसे ही चार महीने में कुल हिन्दुस्तान में पाँच 
करोड एकड जमीन हासिल होंगी। बात सिफ यहाँ रुकी हुई है कि लोगों के 
पास पहुँचना बाकी है। 


मुझे हर शख्स की शक्ति चाहिए ! 

जिस विश्वास से तेलगाना में भूठान का आरम्म हुआ, उसमे शंका का स्थान 
था । मेरे मन में इतना विश्वास नहीं होता था। लेकिन जो आठेश मिला, वह 
स्पाठ था। में नहीं कह सकता कि वह विचार मेग था। इसीलिए मेने कहा 
कि मुझे झ्राटिश मिला था | मेरे मन में तो मिकके थी, हिचक थी। लेक्नि 
टिन-च-दिन सिद्ध हुआ कि जिसने आदेश दिया, उसने सभी बाते हमारे सामने 
रखीं ओर मेने तो श्रद्धा रखकर ही काम क्रिया । लेकिन में विश्वासप्रवंक कहता 
हैँ कि भारत का हृठय पूर्ण-कुभ है। वह पूर्ण भरा है। मुझे उम्मीद है कि जितनी 
उदरता को आशा मेने आपसे रखी है, उतनी आप अवश्य दिखायेंगे ) मे सिफ 
सठान के लिए नहीं श्राया, मुझे हर शख्स की शक्ति चाहिए। जिसके पास 
जो हो, वह चाहिए | यह गलतफहमी न रहे कि हम सिफ भूमि माँगते है | आमको 
अपनी सपत्ति और अपने अ्म का भी हिस्सा देना है ओर ठेते ही रहना है| 


वातीली ( श्रीकाकुलम » 
१-१०- ७७ 


भूदान ; गांधीजी के प्रेम-विचार का प्रचार ३१ 


आज का दिन एक महापुरुप का जन्म-दिन है। हम सत्र महात्मा गावी का 
नाम बड़े प्रेम से लेते है। महात्माजी टर रोज स्थितप्रज के श्लोक, जानी के लक्षण 
बोलते ये | हम लोगो को लगता दे कि महात्मा गावी स्थितप्रज्ञ थे, पर वे कहते 
कि 'म॑ जानी नं, जानियों का दास हैं । में जानियों को राट पर पीछे-पीछे चलने 
की कोशिश कर रहा हूँ ।! 

महात्मा * विश्व-ठ्यापकक प्रेमी 

हम उन्हें महात्मा! कहते थे, लेकिन वे खुद को एक बच्चे से मी छोग सम भते 
ओर वच्चे-यच्चे की क॒द्र करते थे। वे प्रेम से कितने भरे थे, इसका वर्णन हम 
नहीं कर सकते । भला माता के प्रेम का वणन बालक केमे कर सकता है ? हर- 
एक बच्चा फहता है कि मेरी माता मुझ पर ज्यादा प्रेम करती है। किसी माता 
के पॉच लड़के हो, तो पाँचों समभते है. फ्रि माँ का सपसे ज्याद प्रेम मुझ पर 
ही है । इसी तग्ह हम जहाँ जाते है, वहीं महात्माणी के बारे में यही सुनते हैं । 
आय प्रदेशवाले कहते है फ़ि झआान्म महात्माजी का बहुत प्रिय प्रदेश था। उधर 
उडीसावाले कहते हैं कि महात्माजी का हम पर सयसे ज्यादा ग्रेम-प्यार था। 
. विश्खाले भी यही कहते ह। इस तरह हर प्रान्तवाले यही कहते सुनाई देते है । 
टूस प्रकार जिसका प्रेम व्यापक हया हो, वही "महात्मा! कहलाता है। थो तो 
आत्मा न तो महान्‌ होती है श्रोरन छोटी | वह विश्व-व्यापक होती है, उससे 
तुलना नहीं हो सकती | फिर भी हम तुलना करते ओर क्सिीको महात्मा कहते है । 

इसलिए महत्मा का अर्थ इतना ही है कि उसके हृदय में सारी दुनिया के 
लिए प्रेम भरा रहता है। भगवान्‌ ने सयक्रे ृदय में प्रेम दिया है। हर घर की 
माता प्रेम की मूति है। बचपन में माता ने हमे दूध के साथ प्रेम पिलाया था। 
प्रेम से सुख होता है। माँ बच्चे के लिए. तकलीफ उठाती है। बच्चा बीमार 
हो, तो रातमर जागती है ओर उसके लिए सब कुछ चिन्तन करती है, लेकिन 


भूदान गावाीजी के प्रेम-बिचार का प्रचार १७ 


'उस तकलीफ में उसे आनन्द ही होता है। यह प्रेम का अनुभव हरणक माता को 

टरएक घर में होता है। हमे इसी प्रेम को फैलाना है, व्यापक बनाना है | अगर 

हमारा प्रेम फैल जाय, तो आनन्द भी बढ़ेगा । पॉचों बच्चों की माता को प्रेम का 

'फितना अनुभव होता और फ्तिना आनन्द मिलता है | अगर माँ को यह लगे कि 

डुनिया में जितने बच्चे है, सब मेरे है, तो इसका आनन्द कितना बढ़ेगा? 
दात्मा यात्री इसी तरह के थे । 


सानवश्रेमी ही ईश्वर-मक्त 


हमने अपनी खो गावीजी का दर्शन किया ओर उनकी राह पर चलने 
की कोशिश की। उन्हें गये आज सात-ञ्राठ साल हो गये, फिर भी आज 
उनका जन्म-टिवस मना रहे है। महापुर्प कमी मरते नहीं, थे हम लोगो 
के हृठय में सदा स्वठा विद्यमान रहते है | जय वे शरीर मै रहते है, तत्र 
छोटे होते है ओर जय शरीर छोड देते है, तो बहुत बडे बन जाते है। महात्माजी 
जब्र शरीर म थे, तब छोटे महात्मा थे, लेक्नि शरीर छोडने के बाद वे 
हान्‌ महात्मा हो गये हैं। वे हम सत्रजें हिलाते है, पेरणा ठेते है। हम 
उनका स्मग्ण इसीलिए, करते हैं कि उनकी राह पर चलें | उन्होने हम सिखाया 
था कि सत्र पर प्रेम करो, ऊँच-नीच भाव भूछ जाओ्नो, छूत अछूत का भेढ 
गलत है | यह भेद ईश्वर ने पेंदा नहीं किया। जाति-भेठ, धर्म-भेद आदि 
सारे भेट मनुष्य ने बनाये हैं| परमेश्वर ने तो हम सबको मानव बनाया है, अत- 
हम मानव के नाते एक दूसरे पर प्रेम करे | इस तरह एक दूसरे पर प्रेम करनेवाले 
ही ईश्वर को मानते है । फिर चाहे वे ईश्वर का नाम न लें, तो भी ईश्वर के 
भक्त है | जो अपने भादयों पर प्रेम नहीं करते, वे $श्वर के भक्त नहीं, चाहे वे 
गम-यम, कृष्ण ऊण बोलते हो । हमने यही समझता है कि महात्मा गाधी ने हमे 
यह विचार दिया है | 
यह कोर्ट नया उपदेश नहीं, पुराना ही है। सत्र वर्म-मन्थो ने यही उपदेश 
ठिया है | ईसामसीह ने यही सिखाया है | बुद्ध भगवान्‌ यही कहते गये और हमारे 
ऋषियों ने भी यही सिखाया। भक्त-मडली ने यही घोष जगाबा | लेक्नि हमने 


प्प भदान-गगा 


गाघीजी के जीवन में यट चीज देसी । वे अ्रपने सब्र भाइयो के साथ एकरुप हो 
गये थे। उनके प्रेम में कोट सीमा या भेद नहीं था। यह चरित्र हमने अपनी 
आसी से देखा है । 
हर कोई अपना प्रमदान दे 

गांधीजी ने हमे जो व्यापक प्रेम का विचार ठिया, उस पर हमें चलना 
चाहिए | इसलिए, उनके जाने के बाद हमने तय किया कि दम यही विचार सबको 
समभायेंगे । इसीके प्रचार के लिए टम पैदल घृम रहे है। मनुष्य को जब एक 
विचार मिलता है, तय्र उसके प्रचार का आवेश आ जाता है| हमे एक विचार 
मिला है, इसलिए, हमारे पॉव रुक नहीं सकते | इसीलिए हम साढ़े चार साल से 
घूम रहे है, तो भी हमे कोई थकान नहीं आयी: चल्कि हमारा उत्साह दिन-ऋठिन 
चढ़ रहा है । ऊपर से बारिश बरसती है, तो हमे सुख होता है। खूब ठठ पडती 
है, तो हमे आनन्द होता है। कडी धूप में घमते है; तो हमे खुशी शेती है 
क्योकि हमे एक विचार लोगो के पास पहुँचाना है। वह प्रेम का विचार है | श्राज 
कुछ गाँववाले हमारे पास जमीन देने के लिए आये थे। बारिश बरस रही थी, 
तो भी वे आये और प्रेम से अ्रपनी जमीन का हिस्सा देकर चले गये। इसी 
तरह हम चाहते है कि हर को अपना प्रेमदान दे । 

लोभासुर को खतम करे 

जिसके पास जमीन हो, वह जमीन ठे, जिसके पास सपत्ति हो, वह संपत्ति दे; 
जिसके पास बुद्धि है, वह बुद्धि हे ओर जिसके पास शक्ति हो, बह शक्ति दे | व्यान 
रखिये कि देनेवाले 'देव' बनते है ओर अपने पास रख लेते है, वे राज्षस | हम 
इस लोभरूपी राक्षस के वश होना नहीं है। यह लोभासुर बड़ा भयानक है। 
रावण के दस सिर थे। लेकिन लोभासुर के सह्ख सिर होते है| याने मनुप्य को 
हजारो प्रकार का लोभ होता है | हमे उत्त लोभासुर को खतम ही करना चाहिए | 

उदार आध्र-निवासियों से आशा ! 

मुझे खुशी हो रही है कि लोंग खुद होकर हमारे पास दाम देने के लिए. 

आते है | हमारा विश्वास है कि इस उदार श्रात्न-्देश मे कोई ऐसा न रहेगा, 


संयम की शिक्ना से ही शान्ति, बन्दूक से नहीं 4६ 


लो नहीं देगा। हमे आज की सभा देख और विश्वास हो गया है। खासकर यहाँ 
जिन भाइयों ने, बहनों ने ओर बच्चों ने मौन रखा, वे सत्र ऊुछु ठे सऊते है । मौन 
रखनेवाले स्थिस्चुद्धि होते है, जो स्थितप्रण की राह पर चूक सफते है| वे अपनी 
थआम्मा को व्यापक बना सकते श्रोर अपने पडोसी के लिए अपनी चीजें खुशी से 
दे सकते है | हमें यह संदेश घर घर ओर गाँव-गोंव पहुँचानेवाले सच्चे जन-मेबक 
चाहिए | जर्ोँ लोगो के कान मे विचार जायगा, वहाँ उनके हाथ को सहज 
ही प्रेरणा होगी | 

भामिनी ( श्रीफाइलम ) 
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संयम की शिक्षा से ही शान्ति, बन्दृक से नही ४: 


हमने देखा, हमारी सभा मैं सब लोग बहुत शाति रखते है, लेकिन कुछ शेते 
हैं व्यवस्थापक, जो सत्र विगाड़ते है| वे दूसरों को वैठाने की थुन में खुढ नहीं 
बैठते, दूसरों को शांत रखने की कोशिश में खुद शाति खोते है । 

व्यवस्थापक ही अव्यचस्था के सर्जक 

दुनियाभर में जितनी गडत्ड़ ओर अ्शाति है, उसका मुख्य कारण ये 
व्यवस्थापक लोग है। कुछ व्यवत्थापऊ होते है राज्यस्ता, कुछ अधिकारीगण, 
कुछ पुलिस ओर लश्कर, तो कुछ वकील और न्यायाधीश | इस तरह तरह-तस्ह्‌ 
के व्यवस्थापक होते है| कुछ वामिक व्यवस्थापफ भी हुआ करते है, जो (पुरोहित! 
कहलाते है | इन्हीं सब्र व्यवस्थापकों के कारण आज हुनिया अव्यवस्थित बनी है 
ये लोग ऊृपा कर अपना-अपना कर्तव्य करते रहे, तो हुनिया का भला होगा। 
बहतो को लगता है कि अ्रगर पुलिस न हो, तो न मालूम क्या-क्या गडवड 
होगी ? पर यह प्रयोग करके देखने की बात है । खेर, अपने टेश में पुलिस है 
भी कितनी ! देशभर में पॉच लाख गांव है, पर क्या हर गाँव के लिए पुलिस 
है? लेक्नि लोग पुलिस का आधार समझते और मानते है. कि उसके कारण 
व्यवस्था रहती है| फिर ये पुलिस भी होते कोन हैं ? अगर छुनिया के नानियों 
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फो चुन-चुनकर पुलिस बनाया जाता, तो हम कुछ समझ मी सकते। लेकिन 
लश्कर में तो वह भर्ती किया जाता है, जिसकी छाती छुत्तीस इश्च हो। कोई 
सदगुण या सजनता देखकर पुलिस नहीं बनाया जाता | ऐसे लोगो के आधार 
पर शान्ति नहीं रह सकती । 


शान्ति के लिए संयम का शिक्षण आवश्यक 


स्व॒राज्य के अन्दर कई बार गोलीबार हुआ ओर उसका बचाव भी होता 
रहता है| इस पर पूछा जा सकता है कि क्‍या शान्ति-स्थापना का साधन बन्दूक 
है ? अगर बन्दूुक ही शाति-स्थापना का साधन हो, तो फिर दुनिया में पुलिस-ही 
पुलिस चाहिए । फिर शिक्षा-विभाग की जरूरत ही नहीं, शुरु की जरूरत ही 
नहीं, क्योकि जानदाता पुलिस जो बैठे है! बात यह है कि यह हम लोगों का 
चहुत बड़ा श्रम है। सिर्फ हिन्दुस्तान में नहीं, हुनियाभर मे यह भ्रम फैला है। 
इसीलिए हमने सत्ता का बोक सिर पर उठाया] कहीं भी स्वतन्त्रता नहीं है। 
ध्वतन्त्रता) का अथे तो यह होगा कि जहाँ हर मनुष्य अपने पर कब्जा या काबू 
रखे, जहाँ हर मनुष्य सयमशील हो । इसके लिए शिक्षा का खूब प्रचार करना 
चाहिए, | जानियो को घमते रहना चाहिए.। गाँव-गाँव जाकर लोगो के पास ज्ञान 
पहुँचाना चाहिए.। श्राज तो जञानियो की बनती है | युनिवर्सिटी और जानियो के पास 
फोई जाय, तो फीस के बिना ज्ञान नहीं मिलता | इस तरह जहाँ रुकावट हो, वह 
दुनिया जानी कैसे बनेगी ? होना तो यह चाहिए. कि पुलिस के बदले ज्ञानी लोग 
गॉव-गाँंव घ॒मे । जानियो का कर्तव्य है कि लोगों के पास वे स्वय पहुँचें। तभी 
समाज-रचना अच्छी बनेगी ओर लोग ज्ञानी होगे। 


दूसरो पर नहों, स्वय पर अंकुश रखो 
आज सारी दुनिया मे लश्कर का चोलवाला है | शख्राख्र-समार बढ रहा है। 
ऐट्म ओर हाइड्रोजन तक बात आयी है। इसीके जरिये दुनिया मे शान्ति होगी, 
यह भ्रम फेला है। किन्तु इस श्रम से सारी दुनिया को मुक्त होना ही पडेगा। 
हमें हरएक को यह समझ्काना होगा कि अपने पर अकुश रखो ओर दूसरों 
पर अंकुश रखने की बात छोड़ दो । अगर हम अपने पर अकुश रखते है, तो 
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उसका परिणाम सारी दुनिया पर हो सकता है। पह तालीम तो बर्च्चों को दी 
जा सजतो है। हर घर में यह तालीम देनी चाहिए । जैसे हर मनुष्य को खाना 
ओर हवा चाहिए, वेसे ही ज्ञान भी चाहिए। जो चीज सब लोगों के लिए है 
ओर सत्र लोगों को चाहिए, वह खरीदी नहीं जा सकती | उसके लिए पैसे की 
जरूरत न होनी चाहिए । जैसे हवा मुफ्त मिलती है, वैसे ज्ञान भी मुफ्त मिलना 
चाहिए | हवा के लिए हमे श्रीकाऊुलम्‌ या विशाखपत्तनम्‌ नहीं जाना पडता, 
फिर जान हासिल करने के लिए भी हमे क्टीं जाने की जरूरत न पडनी चाहिए । 
गाँव में ही ज्ञान मिले, ऐसी योजना होनी चाहिए | 

आज गज्यकतों गॉव-गाँव में ज्ञान पहुँचाने की बोजना करने के बजाय सेना 
पहुँचाने की योजना कग्ते दै। वे कानून, अदालत और दण्ड का बल रखते 
श्रीर उसके आधार पर दुनिया में शान्ति रखना चाहते ह। परिणामस्वरूप 
डुनिया में अशान्ति ही होती है | हम सम्रकते है कि इन दिनो शान्ति का जितना 
जप होता है, उतना कमी नहीं होता होगा | हम धघर्म-कार्य के शुरू में और अत में 
शान्ति: शान्ति कहते थे, लेम्नि आज तो शान्ति का उच्चारण अशान्ति के 
लिए, युद्ध के काम में; अबर्म के काम में होता है | देश देश के नेता शान्ति की 
बात करते है, लेकिन उनका विश्वास द््याव में ही है। वे समझते है कि लोगो पर 
ब्याव रखेंगे, तो शान्ति होगी । हम जानते हैं, हमने जितनी शान्ति अपनी सभा 
मै रखी, पुलिस रखने ओर लोगो को डडो का डर दिखाने पर उससे व्यादा 
शान्ति यहाँ रहती । सत्र लोग शान्त बैठते | लेक्नि वह मानसिक शान्ति नहीं, 
बाहरी शान्ति होती, वह जिन्दा शान्ति नहीं, श्मशान शान्ति होती । 

हमने हमेशा देखा है कि यह व्यवस्थापक-वर्ग अव्यवस्था करता है। पुलिस 
के कारण अशान्ति बटती है। न्यायावीश अन्याय बढाते है। वकीलों ने असत्य 
का ज्यादा-मे ज्यादा प्रचार किया है। बकील लोग हमे माफ करें, वकील-बर्ग 
सत्य-शोवन के लिए. खडा किया है। लेकिन उन लोगो ने ही दुनिया में असत्य 
बढ़ाने का काम किया है | व्यापारी लोग व्यवस्था करने की जमात है। सब्रको 
सामान ठीक ढग से मिले, इतकी व्यवस्था श्रीर चिन्ता वे करते हैं। लेकिन लोगो 
की इस तरह सेवा करने के बजाय वे लूटने का काम करते हैं। हरणक से कुछ- 
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न-कुछ छीनना चाहते है। व्यापारी तो किसानो के सेवक है, लेकिन किसान 
द्रिद्र है ओर उनके सेवक श्रीमान्‌ | एक किसान एक चीज पैदा करता है, तो 
दूसरा किसान दूसरी चीज । इधर की चीज उधर पहुँचाना ओर उधर की चीज 
इधर पहुँचाना, यह व्यापारी का काम है। अगर हमारे देश के किसान गरीब है, 
तो व्यापारी श्रीमान्‌ नहीं हो सकते | लेकिन व्यवस्था ओर सेवा के नाम पर ऐसी 
अव्यवस्था पैदा की जाती ओर लोगो को लूटा जाता है। इस पर रोक लगाये 
बिना शान्ति हो नहीं सकती । 


नरसन्नापेट 
र-१०- ७७ 
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हमारे देश को दी प्रयत्न के बाद स्वाधीनता प्राप्त हुई है। आजादी की लडाई 
दूसरे देशों मैं मी लड़ी गयी। इसमें बहुत त्याग करना पडता है, यह भी सत्र 
लोग जानते है। श्रतः इसमे हमारे देश की कोई विशेषता नहीं । फिर भी इस 
देश की आजादी की लड़ाई एक विशेष ढग से लडी गयी। ढुनिया के इतिहास 
मैं यह बात गौरव के साथ लिखी जायगी | यही देश था, जहाँ आजादी के लिए 
शातिमय साधनों का आग्रह रखा गया। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने 
रेपूर्ण शाति का अनुसरण किया, फिर भी हमारे नेताओं का यही श्राग्रह रहा 
शाति के तरीके से ही लडाई हो। ओर कुल ठेश ने दृद-फूया ही क्योंन 
हो, शाति का प्रयत्न किया | उसीके परिणामस्वरूप इस ठेश को आजादी ग्रात 
हुईं। हम यह मी दावा नहीं करते कि हम लोगो के प्रयत्न से ही आजादी मिली | 
यह अहकार रखने की गुजाइश भी नहीं और उसे हम लाभदायी भी नहीं 
समभते । हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की प्राति मैं हुनिया की ताकतों 
का भी योग है। दुनिया में एक ऐसी परिस्थिति थी, जिसके कारण अग्रेजो को 
इस देश को अपने हाथ में ज्यादा दिन रखना कठिन था। फिर भी यह मानना 
होगा कि उसके साथ साथ यहाँ भी कुछ प्रयलल किया गया ओर उसका बहुत ही 
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सुदर असर इस ठेश के इतिहास पर हुआ । वहाँ यह भी ठेखने को मिला कि 
जिस देश के साथ हमाग ऋगडा था, उसके साथ स्नेह-सबब बना रहा। इसमें 
जितना मारत का गोरव है, उतना ही इस्लैंड का भी, यह हम जानते है। ऐसे 
एक विशेष तरीफे से यहाँ की लडाई लडी गयी, इसलिए हमारे ठेश से बाहर की 
डुनिया कुछ अपेक्षा रखती है ओर इस देश की आवाज थ्राज दुनिया में बुलढ 
है। हमारे पास कोई विशेष सेना शक्ति नहीं, कुछ सपत्ति मी य्यादा नहीं | फिर 
भी जो कुछ असर इस देश का दुनिया पर होता है, इसका कारण हमारे सावन 
है, जिससे इस देश की आजादी की लडाईं लडी गयथी। इसलिए हम 
पर एक विशेष जिम्मेवारी आरती है, हमे उस जिम्मेबारी की गभीरता महसम 
करनी चाहिए, । 
आत्मज्ञान और विज्ञान 

हमे समभना चाहिए कि हमारा ठेश बच्चा नहीं, ठस हजार साल का अनु- 
भत्री पुराना देश है । में कभी आत्मा का वरणुन पढ़ता हूँ, तो उसमे मुझे इस 
देश का वर्णन दीख पडता है। “नित्य, शाश्वत अय पुराण'”---यह नित्य 
और शाश्वत है, यह पुराण है| यह है आत्मा का वर्णन ओर यही लागू होता 
है भारतवरप को | भारत के इतिहास स में ही कुछ ऐसी विशेषता है, जिसके कारण 
दुनिया की नजर इस टेश की ओर है। निस्सन्देह दो हजार साल मैं जो मौका 
(हिंदुस्तान को नहीं मिला, वह आज मिला है। आत्मजान की परपरा इस देश में 
प्राचीन काल से थी | 

अत्र विज्ञान की शक्ति भी इुनिया मैं प्रकट हुई है। इबर भारत की इस 
ग्राचीन आत्मनान-शक्ति और विश्व की अर्वांचीन विज्ञान-शक्ति का योग हो रहा 
है। ज्ञान और विजान का जहों योग होता है, वहां सत्र तरह का क्ञेम आ जाता 
है। लेकिन वह क्षेम तब्र होता है, जब्र उन जान विज्ञान का हमारे जीवन में प्रवेश 
होता है । ही 

भारत का व्यापक्र चिंतन 

हिंदुस्तान में आवाज उठी है--'मानवता एक है।! हम वेढ में पढ़ते हे 

कि मानव का ग्रहण करो, वुद्धिमान्‌ जन ! मानव॒ता का स्वीकार करो। अत्ति 
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गृहीत मानव, सुमेघसः-हे मेधावी जन ! मानवता ग्रहण करो। इस तरह 
मानवता की महिमा इस देश ने गायी है । मानवता से कोई छोटी चीज इस देश 
की सस्कृति को मजूर नहीं। यहाँ के जानियो ने कोशिश की है कि मानवता से थी 
ज्यादा व्यापक हम बन सके, तो बनें । इसीलिए, हमने यहाँ के समाज में गावो 
को भी स्थान दे दिया। मै बहुत बार समभाता हूँ कि हिंदुस्तान में अपना समान- 
वाद चलता है। इन दिनो पश्चिम में समाजवाद पेंदा हुआ है, जिसे सोशरल्प्म 
( 800३7 ) कहते है। वह कहता है कि सभी मनुष्यों को समान अधिकार 
है। किन्तु हिंदुस्तान का समाजवाद कहता है कि मानव-समाज में हम गो-वश 
को शामिल करते है ओर जो रक्ता हम मानव को देंगे, वही गायों को भी देगे। 
ह छोटी प्रतिज्ञा नहीं, बहुत विशाल समाजवाद है| इसके लिए हम लायक बने 
है, सो नहीं । उस लिहाज से हम तो बिलकुल ही नालायक है। जहों हमे गायों 
और बेलों को भी रक्षण देना है और मानव के समान उन्हे भी मानना है, वहाँ 
हमे और भी बहुत व्यापक बनना है। गायो का रक्षा-शासत्र भी हमे पढना होगा । 
अवश्य ही आज यूरोप मे गायो की हालत हमारे देश से कहीं अ्रधिक श्रच्छी 
है, फिर भी मानना होगा कि हमारे समाज-शाल्ल मे जो खूची है, वह पश्चिम के- 
समाज-शास्त्र मे नहीं है। वहाँ जो सभसे श्रेष्ठ शब्द है, वह है 'ह्यमिनिटी 
( प्रष्ठाक्भाज ) याने 'मानवता' । किन्तु हमारे यहाँ जो सबसे श्रेष्ठ शब्द है, वह है 
'भूतदया' । हम जहाँ “सब भूतहिते रताः” कहते है, वहीं वे कहते हैं: टेस्ट 
गुड ऑफ दि ग्रेटेस्ट नंबर! ( 03886७ 800त 0० ॥8 8१68४88 गषा॥- 
४७ ) याने मानव-समाज के अधिक-से अधिक हिस्से का भला ! वे सर्वमानवोदय 
भी नहीं चाहते | कहते है, अधिकतम मानवोदय' होना चाहिए, जत्र कि हम 
मानवता से भी व्यापक चीज मानते है | साराश, अवश्य ही आज हमारा आचरण 
बहुत गिरा हुआ है । सभव है कि पश्चिमी देशवासियों की तुलना में हम नीचे 
साबित हो, फिर भी जहाँ तक व्यापक चिंतन का ताल्‍्लुक है, यहाँ का चिंतन बहुत 
व्यापक हुआ है याने हम मानवता से कम कभी नहीं सोचते | 
आज की दयनीय दशा 
किन्तु आज इस देश में एक विचित्र दशा दीख पडती है। यहाँ के लोगः 
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अपने को विशिष्ट प्रातवाले समझते ह। कोई अपने को आर! समभता हे, कोई 
कन्नड', तो कोई 'बगीय!। जिस देश के लोग अपने को “सो5हम्‌”” कहते थे, बने में 
वह हूँ, जो अत्यत व्यापक तत्त है- ऐसा मानते थे, उस देश के लोग अपने को जाति 
मैं ही सीमित मानते हैं । जो अपने को मानवता से भी अधिक व्यापक समभते थे, 
वे आज भारतीय से भी अपने को कम समझने लगे | आज यह तमाशा दीख रहा है 
कि 5. है ( ( राज्यपुनस्सगठन-आयोग ) ने कुछ बाते प्रकट कीं, तो एक प्रदेश 
खुश है और दूसरा नाखुश है | एक बात में एक को आनन्द है, तो उसीमे दसरे को 
ख। अगर ऐसी योजना है, तो वह सर्वाग्य बोनना नहीं है | सभी बंगाली गजी है 
कि 'मानभूम! का हिस्सा बंगाल को मिले। याने कुल वगाल की एक राप है । 
उसमे का्रेसी, कम्युनिस्ट, हिन्दूसभावादी, जनतश्री, समाजब्रादी, समी ढड्च्न गये । 
अगर उन लोगों को कहीं नाराजी है, तो यह इसी बात की है कि हमने जितना 
माँगा, उससे कम मिला। उबर कुल विहार इसलिए ढु खी है कि मानभूम” का 
हिस्सा बगाल मैं जा रहा है। सचमुच इस समय्र देश की यह दशा अल्त 
दयनीय है । 
आखिर मानथूम भारत में ही रद्देगा। यह केपल एफ व्यावहारिक सगल है, 
सहूलियतभर टेखनी है। पर इसमे सऊुचित दृढ्य दीख पडता है। इसलिए, 
हमें समभना चाहिए कि हम खतरे में हैं। यह ठीक है कि वह एक व्यायहारिक 
विपय है। उसमें मतमेद हो जाते है, तो परस्पर चर्चा कर फैसला कर लिप्रा 
जाय | लेक्नि एक ढु खी हो, तो दूसरा फोरन सुखी, यह क्या बात है ? इसता 
तो जगल मे दर्शन होता है | शेर सुखी होता है, जब्र उत्तके हाथ में हिरन आता 
है| जिस समय वह बडे प्रेम ओर चातर से उठे खाने बैठता है, उसी समय हिरिन 
अत्यत दु,खी होता है। थ्रगर शेर के हाथों से कहीं हिस्‍्न छुटककर छिप जाय, 
तो शेर द.खी होता है शोर हिरन को बडी खुशी होती है। वाने हिरन की खुशी 
में शेर का ह.ख ओर शेर की खुशी में हिसस्‍्न का हु | यह मानवता नह 
पशुता है | इसलिए हमे गहराई से अपने देश के बारे में सोचना झ्रोर अन्तमुंग्त 
होना चाहिए | अगर मतभेद है, तो परस्पर चर्चा चलनी चाहिए, एक दूसरे को 
समभाना चाहिए. | अगर विश्वास न रहा, तो प्रेम दिखाकर अलग भी रद 


्‌ 
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सकते है । परन्तु ऐसे सवालो में मनत्ञोम की जरूरत नहीं है। अगर हम इतने 
सकुचित बन गये, तो भारतीय के नाते हमारी ताकत न बढ़ेगी । 

हम कबूल करते है कि जहां भापा के अनुसार प्रान्त-रचना होती है, वहों 
जनता को सहूलियत मिलती है | जय तऊ किसान की भाषा में राज्य का कारोयार 
नहीं होता, तब तक स्वराज्य का अनुभव हो नहीं सकता । इसलिए भापानुसार 
प्रान्तरचना का हम बडा महत्व मानते है। लेकिन इसमें ज्यादा अभिमान की 
बात होने का मुख्य कारण हमारे देश द्वारा पश्चिमी देश की रचना का श्रनुकरण 
करना ही है, जो खतरनाक है। 


बहुसख्यक-अभल्पसख्यक्र के मंगड़े 

हम लोगो ने यहाँ जो राज्य बनाया, उसका सविधान दूसरे टेश के सविधान 
देख-देखऊर बनाया | किन्तु उसमे सुधार करने की जरूरत है या नहीं, यह सोचने 
की बात है। उत्तर प्रदेश बहुत बडा देश है, इसलिए उसका वजन पार्लमैट पर 
पडेगा, यद खतरा छोटे प्रातग्रलो को मालूम होता है | इसका कारण यही है 
कि हमने 'मेजॉरिटी लॉ? ( बहुसख्या का सिद्धान्त ) मान लिया । किन्तु हिन्दुस्तान 
की सभ्यता तो “पच बोले परमेश्वर” थी। याने मह्त्व के विषयों मे पॉचों की 
एक राय बनती है, तभी वह मानी जाती है । पर पाश्चात्यों ने एक नया प्रकार 
शुरू कर दिया, जिसके कारण दुनिया मैं अल्पसख्यक-बहुसख्यक ( /(770709- 
धकणाआार ) के कगडे खडे हुए | चार विरुद्ध एक, प्रस्ताव पास, तीन विरुद्ध 
दो, प्रस्ताव पास | याने उन लोगा ने 'तीन बोले परमेश्वर, चार बोले परमेश्वर 
शुरू कर दिया। 'मेजॉरिटी! का यह कानून हमने गलत ढंग से लागू किया, 
इसीलिए ये फगडे उठ खडे हुए | 

सत्ता का विभाजन हो 

स्व॒राज्य के बाद इस देश मे 'वेलफेयर स्टेट! ( ४००७७ 88 ) का प्रारम्म 
किया गया । इस 'वेलफेयर स्टेट! का अर्थ है, अधिक-से-अधिक सत्ता कुछ लोगो के 
हाथो में रहेगी और वे लोगों का सारा जीवन नियन्त्रित करेगे । कुल देश के 
५ लाख देद्यातों की योजना दिल्ली में बनेगी। जीवन के जितने अग-प्रतयग है; 
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सभी विपरयों म ठिल्‍्ली में बात तय होंगी। समाज मे क्या क्या सुधार हो, शाठियोँ 
किस ढंग से हो, भारत में छूत-अकुत-मेद्र केसे निवास्ण किया जाव, देश में 
कौन-सी चिक्त्तिा-पद्ति लागू की जाय हिन्दुस्तान में किस भाषा का चलन चले, 

सिनेमा क्सि टग से चले आठि जीवन के सभी विपयों में दिल्‍ली म योजना 
तय होगी । फिन्तु अगर हम इतनी अधिक सत्ता केद्ध को सोंबते है; तो सारा 
जन-समुदाय पराघीन हो जाता है, अ्नाय वन जाता है। इसलिए टिल्ली की 
सत्ता ही कम होनी चाहिए । 


परमेण्वर ने दरएक को जिननी अक्ल की जरूरत है, उतनी अल बॉट दी 
ओर वे ज्ञीर-सागर म शयन करते है | अगर उसने कुल अफ्ल का मण्डार अपने 
चास रखा होता, तो वट परीना-पत्तीना हो जाता । परन्तु उसने मनुष्य ओर प्राणियों 
को बुद्धि हे टी । इससे वह इतना वव्स्थ रहता है कि कुछ लोग कहते है फ्रि वह 
है ही नहीं । सर्वोत्तम सत्ता का वही लक्षण है कि उमझ् सार्वत्रिक विभाजन होता 
है । सर्वोत्तम सत्ता वही होती है, जिसके बारे में हमे शा हो कि कोई सत्ता चलाता 
है वा नहीं । हम भी यह शक्का होनी चाहिए फि ठिल्‍्लजी म कोई राज्य चला रहा 
है वानही। अपने गॉव का कारोबार तो हम ही दखते हैं। केन्द्रीय सत्ता दस 
तरह परमेश्वरीय सत्ता वा अनुफर्ण करनेवाली होनी चाहिए | उसके बदले म 
नारी की सारी सत्ता हम केन्द्र के हथ मे साथ ठेते है | इसीलिए सभी चाहते ह कि 
केद्ध पर हमाग प्रभाव पडे | 


साराश, सत्ता का विभाजन होना चाहिए । ज्यादे से-ज्यादे अविकार आम मं 
होने चादिए। एक गाँव हो या दो-चार-पॉच छोटे गॉव मिलकर हों, लेकिन 
छोटे-छोटे गोवा में प्ररी सत्ता होनी चाहिए। ग्राम-आम में आराम योजना चले। 
<जिला-बोजना” जिले में होनी चाहिए | आज तो सारे राष्ट्र की योजना दिल्‍ली 
मे होंती है। इस तरह से अपना देश नहीं बन सकता, उसकी ताऊत नहीं बनेगी । 
इसलिए होना यह चाहिए कि गाँव का कारोबार, पूरा-पूरा गांव में हीहो। 
गाँव का आयात निर्यात रोकने का अविकार गाँव को ही होना चाहिए । योँववाले 
अपने लिए जो फेसला करे, वह सर्वानुमति से हो । 
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आज की चुनाव-पद्धति के दोप 


दूसरी बात सोचने की है कि हम लोगों ने पश्चिम से चुनाव का जो तरीका 

लिया है, वह ! हम देखते है कि इस ठेश में जाति-मेद जितना फैला है, उतना 
पहले नहीं था। भूमिहार-ब्राह्षण और राजपूत-मेद बिहार में जाकर देफिये। 

कम्मा और रेड्डी भेद आन्ध्र मे देखिये। ब्राह्मण ओर ब्राह्मणेतरवाद मद्गास मे 
टेखिये । इस तरह हर प्रान्त मे अनेक प्रकार के भेद बढ गये | सोचने की वात 
है कि जिस जाति-भेद पर रुजा राममोहन राय से लेकर महात्मा गाधी तक सबने 
प्रहार किया ओर जो टूट भी रहा था, वह आज इतना क्यो बढ रहा है * कारण 
यही है कि यहाँ चुनाव ने जाति-मेंद को बढावा दिया। जब चुनाव से इतना 
भयानक परिणाम होता है, तो उसके तरीके मैं बढल करने की सख्त जरूरत है । 

चुनाव से जाति-मेद की इद्धि पहला दुष्परिणाम है। दूसरा यह है कि आज! 
जो तरीका चलता है, उसमें जिसके पास ज्यादा पेसा है, वही इसमे भाग ले सकता 
है। जिसके हाथ में ज्यादा सपत्ति है, वही चुनाव मे खड़ा होता है। इस हालत मैं 
गरीब ओर मूक जनता की आवाज कैसे उठेगी १ 

ओर भी एक बात है। चुनाव होते है, परतु जो लोग खडे होते है, उनके चेहरे 
भी हम नहीं जानते । लाखो मतदाताओं की श्रोर से जिन्हें चुनना है, उनके गुण 
तो खैर, उनका चेहरा भी हम नहीं जानते । इस तरह चुनाव से खर्चा बढ रहा है । 
जाति-मेद बढ रहा है और अच्छे मनुष्य ही चुनकर आयेंगे, इसका भी भरोसा 
नहीं रहता | 


अप्रत्यक्ष चुनाव 
इसलिए आज की पत्यक्ष चुनाव-पद्धति बदलकर हमे अप्रत्यक्ष चुनाव- 
पद्धति चलानी चाहिए, हम यह अपनी राय आप ढोगो के सामने रखते है। गाँव- 
गाँव में जो योजनाएँ हो, उनमे पक्तु-मेद नहीं लाना चाहिए | गाँव में २९ साल 
के ऊपर के जो लोग होगे, उनकी एक साधारण सभा बनेगी और गाँव का कारोबार 
चलाने के लिए, वे अपने में से सर्वानुमति से एक समिति छुनेगे। इस तरह सर्वा- 
नुमति का तत्त ओर पत्तुरहित ग्राम-रचना हर आम मैं होनी चाहिए. । उसी आम- 
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सभा की मार्फत ऊपर के चुनाव होंगे । इस तरह अपग्रतक्ष चुनाव होने चाहिए। 
अगर हम सत्ता को विऊंद्रित कर अविक-से अधिक सत्ता आमो में रखते हैं और 
यहाँ के फैसले सर्वानुमति से होते है, तो सब्रजों सहूलिबत होगी। तीसरी 
चात यर होगी कि ऊपर के चुनाव अग्रत्यक्ष पद्वति से हो । वह साय हम स्वीकार 
करेंगे, तो भारत के अनुकूल सत्ता होगी । आज जो बहुतन्से ऋंगडे बढ़े हैं, वे 
नहीं बढेंगे | हिंदुस्तान के कुल नागरिकों के लिए यह सोचने की बात है | 


आरोग्य का काम जनता उठा ले 


दूसरी बात हमें व्यान मैं यह लेनी है, अगर हम चाहते है. कि हमारा समाज 
अहिसा पर खडा हो, तो हम दूसरे ढग से सोचना चाहिए | उसके लिए; हमे 
अमात्र की रचना अपने विचार से करनी चाहिए, केबल पश्चिम के श्रन॒ुकरण से 
काम न चलेगा। आज दुनिया के सभी देशों के लोग शाति के लिए, प्यातते हैं | 
सभी ऐट्म और हाइड्रोजन की शक्ति से भयभीत है। वे समझ गये है. कि इनसे 
दुनिया का निश्चित नाश होगा, कुछ काम नहीं होगा । जिन्दु अगर हम शाति 
चाहते है, तो उनके अनुकूल रचना भी करनी होंगी । करना यह होगा कि सरकार 
बा एय-एक कार्य जनता को छपने हाथ में लेना होगा। काम कम हदोते-होते 
सग्फार ही क्षीण हो जाब, ऐसी योजना करनी होगी | 

यहीं एक मिसाल ठेखिये। यहों 'पप्रेम-समाज' के लोग बीमारों ओ्रोर दुःखियों 
की सेवा करते है । इस तरह हिंदुस्तान के कुल चीमारों वी सेवा करने का काम 
जनता उठा ले, तो सग्फार का स्वास्थ्य विभाग खतम हो जायगा । शोर यह होगा, 
नो पहुत बात बनेगी । जैसे 'रामकष्ण-मिशन! के मठो ने सर्वत्र चीमारो की सेवा 
का काम उठा लिया है, जगह-जगह वैसी ही सस्थाएँ बनें और लोग वही काम 
उउठा ल | फिर जनता का जिस चिकित्मा-पद्धति पर विश्वास हो, वही चलेगी। 
बी० सी० जी० का जो वाद चल पडा है, वह उठेगा ही नहीं | ग्रान हालत यह है 
के सरफार चाहे, तो सत्र लडकी को बी० सी० जी० के इजेक्शन दिलवा सकती है । 
“राजाजी इस बारे में बहुत वोल चुके है। यह सारा इसीलिए होता है कि इस देश 
ने केंद्र के हाथ में सत्र सत्ता सॉप दी है। जिन्तु अगर अपने बच्चा को कैती दवा दी 
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जाय, यह हम ही तय करने लगे, तो सरकार का यह एक काम कप्र होकर उसकी 
सत्ता क्ञीण हो जायगी । इस तरह देश को एक और आजादी मिल जायगी। 
पर श्राज आरोग्य के लिए कौन-सी पद्धति चलायी जाय, यह सरकार सोचती है 
ओर हम कहते है: 'यह बडा जुल्म है । 


शिक्षण सरकार के हाथ मे न हो 


दूसरी मिसाल लीजिये। आज शिक्षण पर राजसत्ता का नियत्रण है। जो 
टेक्स्ट बुक उस प्रदेश की सरकार तय करे, वही उस प्रात के सब बच्चों वो 
पढनी होगी | इसका मतलब यह है कि बच्चो के दिमागों में अपने विचार ऐूँसने 
की शक्ति सरकार के हाथो मे आये । अगर सरकार कम्युनिस्ट होगी, तो वह बच्चोः 
को कम्युनिज्म सिखायेगी । फासिस्ट हों, तो फासिज्म सिखायेगी। सरकार सोश- 
लिस्ट हो, तो बच्चो को सोशलिज्म सीखना होगा और पूँजीवादी हो, तो सर्वत्र पूँजी- 
वाद का गोरव सिखाया जायगा | सरकार प्लानिंगवाली हो, तो प्लानिंग की महिमा 
बच्चो के दिमाग मे टरेंसी जायगी | मतलब यह है कि बच्चो के दिमाग को आजादी 
नहीं रहेगी । इसलिए, हमारे देश मे साना गया था कि शिक्षण पर राज्य की सत्ता 
होनी ही नहीं चाहिए | सादीपनि गुरु पर बसुटेव की सत्ता नहीं चल सकती थी | 
वसुदेव का लडका श्रीकृष्ण सेवक वनकर सादोपनि के पास गया ओर सादीपनि कृष्ण 
को सुदामा के साथ लक्डी चीरने का काम देते थे। वहाँ कोन-सी "टेक्स्ट बुक 
चलनी चाहिए, यह वसुटेव न देखता था। क्षत्रिय-सत्ता या राज-सत्ता शिक्षण 
पर हरगिज नहीं चल पाती थी। परिणाम यह हुआ कि सस्क्ृत भापा मे 
आ्राज जितना विचार-स्वातन्त्य है, उतना कहीं नहीं देखा जाता। हिन्दू-धर्मं के 
अन्दर छुट-छुह दर्शन निकले ओर वे भी परस्पर एक दूसरे का विरोध करते थे, 
इतना विचार का स्वातन्ब्य यहों चला | इसका कारण यही है कि राजसत्ता का 
कोई काबू शिक्षण पर नहीं था | 

साराश, अगर आज भी ौिनन्‍्दुस्तान मैं लोगो की तरफ से शिक्षण की योजना 
चलेंगी ओर सरकार का शिक्षण विभाग खतम हो जायगा, तो हिन्दुस्तान को 
ओऔर एक सत्ता मिल जायगी । इस तरह सरकार का एक एक काये जनता के 
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हाथ में आब्रेगा और सरकार की सत्ता क्षीण होती जायगी, तो दुनिया में 
अट्सि और शान्ति टिक पायेगी। नहीँ तो केन्द्रीय सत्ता के हाथ में लोग रहेगे, 
तो समझ लें कि दुनिया खतरे में है। 


लछोकशाही का ढोग 


क्या आप यह समभते है कि आपको मतदान का अधिकार मिला, इसलिए 
आपके हाथ मे सचमुच सत्ता आ गय्री ? क्‍्लकत्ते मे गायो के खून की नदियों 
बहती है, तो क्या आप यह समभते है कि वहाँ के लोग उसके लिए शअ्रनुक्नल हैं ? 
उत्तर प्रदेश में गो वध की बन्दी हों गयी, तो क्या उत्तर प्रतेश का लोक्मत बंगाल 
से अलग हो गया ? बात यह है कि यहाँ लोकमत का कोई सवाल ही नहीं । 
बंगाल का मुख्य मन्त्री जिस तरह सोचता है, उसी तरह वहाँ का काम चलता है | 
उत्तर प्रदेश ओर विहार में शराब री नी बहती है। काशी में जितनी बड़ी 
विशाल गगा नदी बहती है, उतनी ही विशाल शरात्र की नदी भी । उबर मद्रास 
ओर वम्बई में शराब की बदी है। तब क्‍या आप सममभते हैं कि बम्बई 
ओर मद्रास का लोक्मत शराब के विरुद्र ओर विहार तथा उत्तर प्रदेश का अनुक्ल 
है ? स्पष्ट है कि अगर अच्छा मुख्य मन्त्री आये, तो राज्य श्रच्छा ओर गलत 
आये, तो राज्य गलत | मुगलोी के राज्य में भी तो यही होता था। अकबर 
आया, तो श्रच्छा राप्प चला ओर ओऔरगजेत्र आया, तो खरात्र। ऊँसे उस 
समय लोक्मत का कोर्ट सवाल नहीं था, वैसे आज थी नहीं है, यद्यपि 'वोटिग 
( एकड़ ) का दोग अवश्य चला है | 

कहने के लिए तो ये सारे आपके 'सेबक कहलायेंगे। आप मालिफ़ है, 
पॉचच साल के लिए आपने इन नोकगें को चुना है। लेक्नि अगर हम मालिक 
जाग्रत न रहेंगे, तो ये ही नोकर कल पक्के मालिक' बन जायेंगे। ओर वे कहते 
# कि आपके कल्वाण के लिए हमारे हाथ में य्यादा से ज्यादा सत्ता होनी चाहिए.। 
इसका नाम है कल्याणकारी राप्य ( 'ै८ॉ४6 जिध8 ) | किन्तु जय से यह 
कल्पना हमने वी, तभी से हिन्दुस्तान परावीन हो गया । कमी-क्भी सोचता हूँ 
कि क्या १५ अगस्त १६४७ हमारा स्वतन्त्रता-दिन है या परतत्रता-टिन ? क्योकि 
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इसके पहले हम कुछ-न-ऊुछ करते थे। विद्यर में मूकम्प हुआ, तो जमनालालजी 
वहों दौड़ पडे। जनता ने काम शुरू किया। गुजरात में बाढ आयी, तो वल्लभ- 
भाई ठोडे गये । वहों की बाढ मैं लेगो ने खूब काम किया, जिसे देख अग्रेज 
सरकार को भी ञर्म आयी ओर वे काम करने लग गये। पर अगर आज बाढ़ 
आती है, तो कोई एक-दूसरे की मदद नहीं करता। कहते हैं, 'सरकार मदद 
करेंगी ।! गत वर्ष तब्रिहार मै बारिश में बाढपीडित क्षेत्र मैं मेरी यात्रा चल 
रही थी। मुजफ्फरपुर ओर दरभगा जिलों में जबरदस्त बाढ़ थी और सीतामढी 
के बहुत-से देहात पानी के अन्दर ड्रग थे। फिर भी सीतामढी शहर मै सिनेमा 
बद नहीं हुआ | मैने वहाँ की सभा में कहा था: 'लोग पीडित है। उनकी 
मदद के लिए कम-से कम १०-१५ दिन के वाघ्ते सिनेमा बद करो। इतनी 
निठुरता क्यो ?” कारण स्पष्ट है, वे सोचते है कि सरकार करेगी। उसमे हमारा 
क्‍या कर्तव्य है। हर बात मैं सरकार पर आधार रखना स्वतत्रता का नहीं, 
गुलामी का लक्षण है। 


जन-शक्ति से मसले हल हो 


आज भूदान की तरफ लोगो का न्यान क्यों जाता है ? विरेशी लोग हमारी 
यात्रा में साथ घूमते है। दुनिया के बहुत सारे लोगो का व्यान इसने खींच लिया 
है। क्योकि लोग ,सोचते है कि यहाँ जनशक्ति के जरिये जमीन के बंटवारे का 
काम हो रहा है, बडी अद्भुत बात है | लेकिन यहाँ के लोग बात्रा से पूछते है कि 
(तुम पेटल-पेंद्ल क्यों घूमते हो ? सरकार से कानून बनवा लो, काम खतम हों 
०4० पर वे सोचते नहीं कि क्या कानून से प्रेम भी किया जा सकेगा १ 
थाबा ने सरकार को जमीन बॉट्मे से रोका कहाँ है ? गत पॉच सालो मैं सरकार 
ने जमीन क्यो नहीं बॉटी ९ अगर वह जमीन बॉट ठेती, तो बाबा वी 
यात्रा बट पडती और वह दूसरा काम करता | लेकिन सरकार जिन लोगो की 
बनी है, वे सारे बडे-बडे जमीनवाले हैं। काग्रेसवालो ओर सरकार की बात मैं 
छोड देता हैं । कम्युनिस्ट दरिद्रो के पक्षपाती कहलाते है, लेकिन उन्होंने भी यही 
कहा कि कम्युनिस्टो का राज्य आयेगा, तो हम बीस एकड़ का सीलिंग करेंगे। 
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ऋष्णा-गोटावरी की तरीबवाली २० एकड़ जमीन याने महाराष्ट्र की ५०० एक्ड 
जमीन ! यहाँ २० एड तरीवाला मनुष्य लक्षावीश बनेगा। इतनी जमीन 
रखने के लिए कम्युनिस्ट गजी है, तो दूसरों की बात ही क्या? किर भी 
मान लीजिये फि कानून से यह काम जिया जावगा, तो क्या लोगो में प्रेम और 
जन-शक्ति पैदा होगी ? टसीलिए, दुनिया का श्रद्दान की तग्फ च्यान है | 

लोक शक्ति के जग्यि ऐसे विलच्षण कार्य होने जा रहे है, जिसकी आज तक 
क्रिमीमे कल्पना तक नहीं की, क्योंकि इसमें जन-शक्ति बढ़ती है| लोग प्रेम से 
लमीन ढान देते हें ओर एक मसला हल करते है। यह एक ऐसा कार्य होंगा, 
पजिमसे दुनिया के दूधे मसले हल हो सफेगे। मान लीजिये, भ्रद्न का काम 
जन-शक्ति से हों गया ओर गाँव-गोंव मैं पेम से जमीन ब्रेंट गयी, तो स्तिना बड़ा 
कम होगा | कोरापुट जिले में छुह् सो ग्राम-ठान मिले है। वहाँ जमीन की माल- 
फ़िबत मिट गयी, तो भव वर्हों सरकार के काबृन को कोन प्रछला है ? अगर गोँव- 
गाँव के लोग तब करे कि हम जमीन की मालकियत नहीं रखेंगे, तो कोन 
डनके सिर पर मालकियत थोपेंगा ? 


सत्ता विचार की ही चले, व्यक्ति की नहीं 


इस तरह अपने देश का एक-एक मसला सरफार-निग्पेज्ञष जन-शक्ति से 
हल करना चाहिए.। नहीं तो सारी सत्ता सरकार के हाथ म रहेगी ओर 
डुनिय्रा में शान्ति रहना मुश्किल हो जाबगा। शअ्मी पाय्स्तान ने अपना 
शब्ान्त्र-सभार बटाने के लिए अमेरिका की मदढ लेना तप क्रियो। उस समय 
अगर पडित नेहरू का दिमाग ठिकाने पर नहीं रहता ओर वे करते कि 'हम 
सप्रे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए! तो क्या हिंदुत्तान में अशाति वा बाता- 
वर्ण पैदा न होता ? लेकिन परमेश्वर की कृपा से हमे एक ऐसे मनुष्य मिले 
डे, जिनकी अक्ल ठिकाने पर है। याने हिन्दुस्तान में शाति रखना या देश को 
अशाति में डुबोना, यह सारा पडित नेहरू पर निर्मर है । इस तरह किसी एक 
व्यक्ति के हाथ मै सारे टेश को ऊपर उठाने या नीचे गिराने की ताकत कानून से 
डेना गलत है। अगर किसी पास नैतिक शक्ति हो ओर लोग उसकी सलाह मानते 
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हों, तो दूसरी बात है | गाधीजी की सत्ता हिहुस्तान पर चलती थी, लेकिन वह 
नेतिक सत्ता थी। सब लोग उनकी बात मानने या न मानने के लिए मुक्त थे । 
इस तरह महापुरुषों की नेतिक सत्ता चले, तो उसमे कोई उज्र नहीं। 
लेकिन देश को बनाने या बिगाडने की कानूनी सत्ता किसी एक के हाथ में 
देना गलत है। 

हम तो यह भी चाहते है कि लोग नैतिक सत्ता भी बिना सोचे-सममे 
कबूल न करे । बात्रा यह नहीं चाहता कि बावा की तपस्या ठेखकर आप लोग 
उसकी बात विना समझे कबूल करें । वह यही चाहता है कि उसकी बात आपको 
जेंचे, तमी आप उसे स्वीकार करें। हमने स्पष्ट जाहिर किया है कि. 
हमारी बात समझे बिना कोई हमे दान देगा, तो उससे हमें दुःख होगा। हमारी 
बात समभकर कोई दान देता है, तो हमे खुशी होती है | हम चाहते है जन-शक्ति 
और लोक-हृदय का उद्धार। हम चाहते है कि सामूहिक सकल्‍्प-शक्ति प्रकट 
हो, समुदाय की चित्तनशुद्धि हो। इस प्रकार वी शक्ति प्रकट किये त्रिना अपना 
देश और दुनिया खतरे से नहीं बचेगी । 


विशासखपत्तनस्‌ 
र२७०१०- ०० 


निरहंकार सेवा ही भक्ति 


कक 
१ ३। 
९० 


[ प्रेम-समाज के वार्पिफ्ोन्सव मैं ढिया गया प्रवचन ] 
ईसाइयो का सेवा-कार्य 


आप जो काम कर रहे है, उससे भगवान्‌ को अत्यन्त प्रसन्नता होती है | 
हु खियो की सेवा से बढ़कर मंगवान्‌ को सहुप्ट करनेवाला दूसरा कोई काम नहीं: 
है। उधर 'रमक्ृप्ण-मिशन की तरफ से भी जगह-जगह सेवा काये चलते है। 
ईंसाई-मिशन' तो छुनिया में मशहूर ही है, पर हिन्दुस्तान में शायद पहली बार 
(ामकृष्ण-मिशन! व्यापक सेवा-कार्य कर रहा है। ईसाई लोगों को मिशनरी 
कार्य की प्रेरणा इसामसीह ते मिली है। इंसामसीह ब्रह्मचारी और परम पेमी 
थे, वे महारोगियो ओर हु खियो के बीच जाते तथा अपने स्पर्श से उन्हें शान्त 
करते थे | उस पवित्र स्मृति से प्रेरित होकर ईसा के अनुयायी ठुनियामर सेवा 
के लिए गये। किन्तु उनके मन में ऐसा कुछ रहता है कि हम दूमरों को इंसाई- 
धर्म की दीक्षा देंगे, तभी प्रेम-कार्य पूर्ण होगा। उन्हें मैं इसलिए, ढोप नहीँ देता, 
लेकिन यह अवश्य कहता हूँ. कि यह सकाम वासना है। अगर वह न होती, 
तो यह कार्य अधिक र्मणीय श्रौर अ्रविक उज्प्बल होता। फिर भी उन्होने जो 
बाम किया, उसकी उज्ज्वलता कुछ कम नहीं है। 


शुष्क्र वेदान्त ओर सेवा शून्य भक्ति 
नली ि हा ध्ज पक से न 3 
रामकृप्ण-मिशनवाले अ्रद्वेत-सडान्त से स्फ़र्ति ओर प्रेरणा पाते हैं। उन्हें 
प्रेरणा का सुन्दर स्थान मिल गया । लेकिन हिन्दुस्तान में अद्नेत त्रिलकुल शुग्क 
पाया गया था| अ्रद्व ती ज्यादा से ज्यादा निष्किय हो गये ये। इसलिए प्रेम का 


प्रस्ष अद्वेत में होना चाहिए, इसका दर्शन हिन्दुस्तान को नहीं होता था। प्रेम 


का प्रकर्ष हिन्दुस्तान में भक्ति-मार्ग में दीख पड़ता है, पर वहाँ यह कमी रही कि. 
वह सेवा में परिणत नहीं हुआ । भक्त सबके लिए, आदर और प्रेम रखते है, 


डर भूदान-गंगा 


लेकिन उनके धर्म की परिसमात्ति, परिणति ध्यानओर मूर्ति-पूजा में हो गयी । मूर्ति 
के ध्यान तक ही वह धर्म सीमित हो गया । वे सुपट भगवान्‌ की मूर्ति को जगाते 
है, फिर उसके समान का एक नाटक करते है और फिर उसे खिलाने का माटक 
करते है। रात की भगवान्‌ सोते है, तो उनके सुलाने का एक नाटक होता है। 
'पर वह तो एक किंडरगाटन हुआ। याने वे सारे गाँव की सेवा किस तरह हो, 
इसका नमूना मन्दिर मैं खड़ा करते थे। अगर चार बजे गाँव के सब लोग उठें, 
ऐसा चाहते, तो भगवान्‌ की भी चार बजे उठाते थे। अगर चाहते कि गाँव के 
कुल लोग सुत्रह छुह बजे सूर्योदय के समय स्नान करें, तो भगवान्‌ भी सूर्योदय 
के समय समान करते थे। अगर वे चाहते कि बारह वजे सबके घर नियमित भोजन 
शे, तो भगवान भी बारह बजे भोजन करते थे | अगर वे चाहते कि गाँव के लोग 
पिनेमा ठेखकर आँखें न बिगाडे ओर रात मे नी बजे सो जायें, तो भगवान्‌ भी 
रात में नो बजे सो जाते थे । इस तरह सारे यॉव के जीवन को नियजत्रित करने की 
युक्ति उन्होंने निकाली | उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था। आप जितने दक्षिण में 
जायेंगे, आपकी इस वात का दर्शन होगा। दक्षिण के छोटे-छोटे गॉवों में भी 
चीच में बहुत ही वडा मन्दिर होता है। कुल गाँव के लोगो के जीवन का नियत्रण 
वह मन्दिर करता है । 
यह सत्र अच्छा था, फिर भी भक्ति मार्ग उस मूर्ति के व्यान मैं परिसमाप्त 
हों गया। दुःखी लोगो की सेवा में वह प्रकट नहीं हा | वे घर के लोगो की 
सेवा करते ओर घर-घर जो सेवा होती है, उसे ही पर्यात मानते है। लेकिन आज 
',ज की स्थिति ऐसी है कि इतनी सेवा पूरी नहीं हो सकती | घर मै भी 
». सेवा करेंगे ? घर में कोई बीम[र पडे, तो सोने के लिए अच्छी जगह नहीं | 
क ही छोटा-सा कमरा है, उसीके अन्दर चूल्हा जलता है, सारा शुओओं फैलता 
ह। ऐसी स्थिति में ब्रीमार की सेवा कहों हो सकती है " इसलिए, घर घर व्यक्ति 
की सेवा कर सेवा-कार्य खतम हुआ, ऐसा नहीं। इसलिए भक्तिलमार्ग की 
परिणति प्रत्यक्ष सेवा मै होनी चाहिए.। वह नहीं हुई। इसलिए भक्ति-मार्ग मे 
कमी रह गयी। 
ओर जैसा कि अभी मैने कहा, अहत इतना शुष्क हो गया कि कुछ काम 
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ही नहीं करता था। खाना होता, तो वह लाचारी से खाता, भिक्षा मॉगनी 
पडती, तो मॉगता, पर यह सारा अपने उद्देश्य मैं बावक समझता था। इस 
तरह कार्यमात्र को ही बाधक माननेवाला वेगन्त फेला और उससे शुप्फता 
आ गयी । में कबूल करता हूँ. कि प्रेम का अलन्त प्रऊर्प दिल में होता है। और 
श्रद्वेत पूर्ण होता है, तो वाह्म-क्रिया समात्त होती है। ऐसा कोई महान अद्वैती हो, 
तो उसके दर्शन से ही दुःख दूर होगे। परन्तु ऐसा महात्मा लाखो, करोड़ों मे 
एक होता है। उसके नाम से अद्वेत विचार के लोग शुष्क बन जायें, क्रियाहीनः 
हो जायें, तो उसमे कोई वीर्य नहीं रहेगा। 
अद्वेत और भक्ति-मार्ग मे सशोधन 
साराश, हिन्हुस्तान मैं पटली बार रामक्ृष्ण-मिशन द्वारा श्रद्गैत से प्ररित 
होकर पूर्ण प्रेम की सेवा शुरू हुई और पहली ही बार यहाँ महत्मा 
गांधी द्वारा भक्ति-मार्ग के तोर पर समाजनसेवा शुरू हुईं। रामक्ृष्ण के 
शिष्यो ने अद्वैत-कार्य मैं प्रेम का प्रकर्प सेवा मे किया | महात्मा गाधी ने परमेश्वर 
की भक्ति का सारसवंस्व मानव सेवा मे सिखाया | इस तरह आधुनिक समाज में 
भक्ति-मार्ग और अद्वेत-सिद्धान्त का बहुत सशोधन हुआ | इसी परपरा में ये 
प्रेम-समाजवाले आये है । 
अगर लोग या ऐसी सध्याएँ ऐसे बहुत से सेवा-कार्य उठा लेंगे, तो सरकार 
का काम ज्ञीण हो जायगा | ऐसे काम को सरकार मदद देना चाहती है, तो जरूर 
दे और ठेनी भी चाहिए | किन्तु यदि हिन्दुस्तान का कुल सेवा-कार्य सामाजिक 
सध्था उठा ले, तो सामूहिक सकल्‍्प का दर्शन होगा। 
सेवा मे अहकार न हो 


सरकार का एक एक कार्य लोगो के हाथ मैं आना चाहिए. ओर सरकार 
क्षीण होनी चाहिए और वह क्ञीण हो भी सकती है। यह सेवा कार्य ऐसा है कि 
हिन्दुस्तान की जनता उसे आसानी से उठा सकती है। सेवा मे उसकी उत्तम 
जक्ति प्रकट हो सकती है | फिर भी उसमें एक शर्त है। अगर सेवा मै अहकार का 
भाव रहा, तो वह सेवा भक्ति नहीं हो सकती | अगर सेवा में अहकार खतम 


डेप भूदान-यगा 


हो गया, तो वही सेवा सक्ति हो जाती है। माँ बच्चों की सेवा करती है ओर बचा 
माँ की सेवा । उसमें अगर अहकार का अ्रश न रहे, तो वही भगवान की 
प्रजा हो सकती है। लेकिन अगर माँ के मन में यह खयाल रहे कि यह तो 
“मेरा बच्चा है, तो वह साधारण सेवा होगी, भक्ति नहीं। सेवा को भक्ति का, 
सर्वोत्तम मक्ति का रुप आ सकता है, अगर उसमे अहकार न हो | यहों जो कुछ 
दोन लोग आये, उन्हें यह भान नहों कि यह हम पर उपकार हो रहा है। 
अगर उनके मन मैं ऐसा विचार आया, तो हम कहेंगे कि ये उपकारकर्ता अह- 
कारी हो गये | हमारे मन में यही मावना होनी चाहिए ओर यही अनुभव होना 
चाहिए कि ये अनाथ कहलानेवाले अनाथ नहीं, हमारे नाथ है। भगवान्‌ ने 
इनका रूप धारण किया है। उन सेवा लेनेवाले बीमारों के मन में भी 
यह भावना न होनी चाहिए कि अम्ल॒क-अमुक व्यक्ति हमारी सेवा कर रहे है । यही 
भावना होनी चाहिए कि भगवान्‌ इनके रूप में मेरी सेवा करता है। अगर 
यह मजा सेवा मैं दाखिल हो जाय, तो सेवा सर्वोत्तम भक्ति बन जावगी | 
उवेशाखपत्त नम्‌ 
२७-१०- जज 
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हमे पश्चिम से बहुत बाते सीखनी है, खासकर विनान की । लेकिन जहाँ 
तक समाजशात्त्र का ताल्लुक है, हमें उससे बहुत कम सीखना है। वेसे समाज- 
शात्र के बारे में पश्चिमी भाषाओ्रो में बहुत साहित्य लिखा गया है, फिर भी 
हमारी संस्कृति अलग ही है । भारतीय सभ्यता की विशेषता 'ठबम है। आपने 
स्थितप्रज के लक्षण में सुना होगा कि जिसने अपने इन्द्रियों पर काबू रखा 
है, उसकी प्रजा त्थिर है। यह केवल यहों के धर्मशाल्न ने ही नहीं, बल्कि राज- 
-मीति-शाह्न ने मी कहा है । 'प्रजा की मुख्य शक्ति इ न्द्रिय-निम्न ह है, यह कोटिल्य 
-ने भी लिखा है | कोटिल्य धर्मशाह्न का लेखक नहीं, वह तो एक अर्थशात्रज्ञ और 
राजनीतिशात्नन था। तथ्य यह है कि सयम से समाज बनता है और जिस समाज 
से लोग सयम नहीं रखते, वहों फूट पडती है । 
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प्राइवेट ओर पव्लिक सेक्टर का वाद 


शआ्राज सभी लोग समाजवाद की बाते करते है | काग्रेस कहती है कि (में 
नमाजवादी समाज-रचना करनी चाहिए. । यह बडी खुशी की बात है। लेकिन 
समानवाद तब बनता है, जन एक-एक व्यक्ति सबममशील बने । जहाँ समाज का 
हरएक व्यक्ति अपने को समाज ते अलग मानता है, वहाँ समाजवाद नहीं बन 
चाता | 'समाजठेवो भव माननेवाले व्यक्ति ही समाजवादी बन सकते हैं। 
लग हर व्यक्ति यह माने कि हमे अपनी सारी शक्ति समाज को समर्पित करनी 
है, तभी समाजवाद वन सकता है | 
आजऊल तो देश के लिए आथिक योजना ( प्लानिंग ) बनाने की भी बडी 
चर्चा चल रही है। वहाँ कगड़ा चल रहा है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर को 
पफितना-फितना मह्त्य दिया जाय--कितने काम समाज के हाथ मैं ओर कितने 
काम व्यक्ति के हाथ मे ठिये जायें | किन्त यह तो ऐसा सवाल है कि कितना 
काम छग़ुलियों से श्रौर कितना काम हाथ से किया जाय ? जनता के हाथ में 
य्यादा काम दिया जाता है, तो प्रैजीवाले घबडाते है ओर प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ 
में ज्यादा काम विया जाय, तो समाजबादी | फिर ठोनो के बीच सामजस्य बेठाने की 
जात चलती है | कहा जाता है कि प्राइवेट सेक्टर से ५० प्रतिशत ओर पब्लिक 
सक़््टर मे ५० प्रतिशत शक्ति ठी जाय | बाठ में वीरे-धीरे व्यक्ति के हाथ से कम 
करते हुए समाज का हिस्सा बढ़ाये, तो आखिर व्यक्ति का हिस्सा शल्य बनकर 
समाज का हिस्सा ही १०० प्रतिग्त बन जायगा ।? 
स्वोदिय में दोनो के हाथ सो प्रतिशत शक्ति 
लोंग पूछते है कि स्वोदव को योजना क्या है ! तो हम उत्तर देते हैं कि 
इसमे व्यक्ति के हाथ में १०० प्रतिशत और समाज के हाथ में भी १०० प्रतिशत 
जक्ति की व्यवस्था है। दोनो मिलकर १०० ! यह हमारा स्वादय-गणित है, जो 
वालटेशर की यूनिवर्सिटी मे सिखाया नर्टी जाता । जैसे परिवार में हरएक व्यक्ति 
के हाथ म सो प्रतिशत शक्ति होती है--ब्ाप, वेश ओर माँ की शक्ति में बेंटवारा 
नहीं होता, परिवार के व्यक्ति ओर परिवार के बीच कोई मेंद नहीं होता--वैसे 
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ही व्यक्ति ओर समाज के बीच कोई फर्क नहीं है। यह भारतीय सम्वता का 
विचार है । व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को देगा ओर समाज भी हरएक 
व्यक्ति को पूरी स्वतत्रता देगा। उसके विकास की पूरी योजना समान में होगी # 
यही है हमारी सर्वोदिय-योजना ! यहाँ 'ग्ेटेस्ट गुड ऑफ दि ग्रेटेस्ट नवर! नहीं चलता, 
यहों तो 'स्वेश्ूतहिते रता ” चलता है । याने हम भिन्न-मिन्न व्यक्तियों मैं विरोध 
पैदा कर समाज रचना करना नहीं चाहते। 'सा रे गमप थ नि सा? ये सात स्वर होते 
हुए भी इनमे कोई विरोध नहीं है । सबका समुचित उपयोग करके हमे उत्तर्म 
सगीत मिलता है। क ख गे घ----इन पर मात्राश्रो मे कोई विरोध नहीं, 
सत्र मिलकर उत्तम साहित्य ओर अथ बन सकता है। पड़रसो में विरोध नहीं 
होता, सत्र मिलकर सुदर भोजन तैयार हो सकता है। हममे योजना करने को 
कुशलता चाहिए । कुशलतापूर्वक योजना होने पर समाज को हरएक व्यक्ति 
की पूरी सेवा मिलेगी । किंठ॒ हमने तो पश्चिम का समाजशास्र ओर राजनीति- 
शार्र अपनाया है | इसलिए 'मेज्ोरिटी! और 'माइनॉरिटी! का ही सवाल चल 
रटा है। इसके परिणामस्वरूप सारी दुनिया मे नयी जातियोँ खड़ी हो गयी 
हैं। सब मिलकर कोई बात तय करें, ऐसा रह ही नहीं गया ! 


पश्चिम की सदोष चिन्तन-पद्धति का अभिशाप 


यह सारा पश्चिम से लाये हुए. समाज-शासत्र ओर राजनीति-शालत््र का ही 
परिणाम है । इसमे समाज को सेवा देने की जगह उस पर वजन केसे डाला 
य, इसीका विचार चलता है। इसमे चिंतन क्तेब्य-प्रधान नहीं, हक-प्रधान 
पेता है। एक मजेदार बात में आपको सुनाऊँगा ! अपनी ससक्ृत भाषा में हक 
के लिए. कोई शब्द ही नहीं है। हक का तर्जुमा अधिकार किया जाता है| 
किन सस्कृत में अधिकार! का अर्य होता है, कर्तव्य | “मनुप्याधिकार कर्म ।” 
इसलिए सस्कृत का अधिकार 'क्तंव्य' वाचक शब्द है। हमारे यर्तों परिवार में माँ- 
बाप और सतान के हक के बारे में नहीं, क्तंव्य के बारे मै सोचा जाता है। यही 
हमारी भारतीय चिंतन-पद्धति है। इसके विपरीत पश्चिम से आयी पद्धति से परस्पर- 
विरोधी हित बनते है। फलस्वरूप आज गुरु-शिष्य के द्ित भी परस्परविरुढ् होने 
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लगे है। विद्यावियो की अपने शुरु के विस्द्ध' 'फेडरेशन! या सध्याएँ बनती 
अखिल भारत विद्यार्यी सघो तो वन गया, अब अखिल भारत वेट-सघ' बनना 
ही वाकी है ! 

इस तरह शझ्राज पश्चिम के इस चिन्तन से हमारे समाज के टुकक्‍्डे-टुक्डे हो 
रहे हैं । 'सारा समाज एक परिवार है? यह भावना ही हम भूल गये है| पुगने 
जमाने में सिफे जाति-भेद थे, पर अत्र इसमे वर्ग-मेद भी आ गया है। पहले तो 
कुम्भार, चमार और तेली के कतंव्य मैं कोई विरोध नहीं था; स्पर्धा न हो, ऐसी 
योजना यी। लेकिन आज उसमे ऊँच नीचता आ गयी ओर उसके कारण 
जाति भेटो मे खरात्री आ गयी | परिणाम यह हुआ ऊ़ि हिंदुस्तान मैं भेद बढ़ 
ही रहा है । 


भूदान में भारतीयता का गुण 


सर्वोवय समाज-रचना अलग ही प्रकर की है। हमारा एक ही भारतीय वर्म 
है। हम सब दुनिया की अपने ठग से सेवा करना चाहते है। हम न तो दुनिया 
को लूटना चाहते है ओर न उससे स्वय मो छुट्वाना ही चाहते है। बाहरवालों 
को पूरी ग्राजादी मिले ओर हमारे देश को भी आजादी रहे, ऐसी हमारी कोशिश 
रहेगी । एक की आजादी का दूसरे से विरोध नहों हो सकता । ऐसा समाज 
कर्नव्य-प्रधान होगा ओर उसका आधार तयम ओर जितेद्वियता होंगी | उसमे हर- 
एक व्यक्ति अपनी सारी सेवा समाज को समर्पित करने के लिए हर हमेशा 
उत्सुक रहेगा । 

हमारा यह भूदान-यन्न इसीलिए. इतना लोकप्रिय हुआ कि हम लोगो को 
भोग नहीं, त्याग करना सिखाते हैं । यह कोई छोटी घटना नहीं है। हिंदुस्तान के 
ही नहीं, दुनिया के भी इतिहास मैं कभी चार लाख लोगो ने भूमिदान नहीं ढिया 
है। इसने सारी दुनिया का द्यान खींचा है | इसमें कुछ भी जप्रवस्ती नहीं वी 
गयी, प्रेम से समझाया गया ओर इतना दान मिल गया। हमे अभी तक एक 
भी शख्स ऐसा नटीं मिला, जिसने दान देने से इनकार किया हो। ऊज़िसीने 
मोहबश कह दिया कि म दान नहीं दे सकऊते', लेक्नि दान देना डचित है, 

डरे 
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यह सभी मानते हैं। आखिर मोद जाने मे भी कुछ समय लगता ही है । किन्तु 
हम जहाँ गये, वहाँ सत्ने अत्यन्त शाति ओर उत्साह से हमारी बात सुनी | 
इसका कारण यही है कि भारतीयता जैसी कोई चीज है, जिसका गुण इस आदोलन 
मैं प्रकट होता है । हम समझते है कि इस काम से नोजवानों में बडा उत्साह 
कक क्योंकि जित जीवन में त्याग का मोका नहीं, वह जीवन नीरस 
होता है । हु 


कम्युनिस्टो का २० एकइ का सोलिग 


लोग हमसे कानून द्वारा भूमि-समत्या का हल करने के लिए कहते है। पर 
हम कहते है कि हम न तो कभी चुनाव के लिए खडे हुए ओर न कमी होने 
ही वाले है। चुनाव के समय भी गगा-प्रवाह की तरह बात्रा की पदयात्रा सतत 
जारी रही | इस तरह हमसे चुनात्र का कोई बास्ता नहीं । लेकिन आपने सरकार 
को चुना है। आप उससे कानून बनवाना चाहते हो, तो बनयाये, हम रोकते 
नहीं। लेकिन सरकार क्या कर सकती है ! अ्रभी तो राज्य का्रेस के हाथ में है । 
लेकिन समझ लो कि सरकार कम्युनिष्टों की हो जाय, जो गरीतो के पक्षपाती 
समझे जाते है, तो वे लोग भी यही चाहते है कि २० एकड़ वेट लैंड का सीलिंग 
हो । गोदावरी, ऋष्णा की २० एकड वेट लेड का अर्य है, एक लाख रुपयरा। 
आप ही सोचे कि फिर इस सीलिंग' से गरीबों को क्या मिलेगा ? लेकिन बाचा 
कहता है कि जैसे हवा, पानी ओर सूरज की रोशनी का कोई मालिक नहीं, वेसे ही 
जमीन का भी कोई मालिक नहीं हो सकना | इसलिए. गॉँव के सभी लोगो को, 
जो भूमि की काश्त करना चाहते हो, भूमि मिलनी चाहिए । इन सन्नको देने पर 
अगर कुछ बचे, तो दो-चार एकड़ किसीके पास अधिक रहने मैं कोई उच्र नहीं। 

वास्तव मै भूमि हमारी माता है ओर हम उसके सेवक है। इसके बदले अगर 
हम भूमि के मालिक बनते है, तो अधर्म करते है। लेकिन इन दिनों यही बात 
चल पड़ी है। गॉब-गाँव के उद्योग टूड गये | फ्रिर लोगो ने पैसे के लिए जमीन 
बेचना शुरू किया, जिससे जमीन साहूकार ओर व्यापारियों के हाथ चली ग्रबी। 
जमीन पर कीमत लगना शुरू हुआ । नहीं तो जमीन खरीदने-त्रेचने की चीज 


सास्ययोग आर साम्यवाद ४३ 


नहीं है। उसकी कीमत पैसे से नहीं ऑकी जा सकती | लोग सुनाते हैं कि यहाँ की 
जमीन बडी महेँगी है, पॉच हजार रुपये एकड की है। लेकिन इस तरह जमीन 
की कीमत करना गलत है | क्या आप अपनी माँ की इस तरह कीमत लगाते हैं ? 
महाराष्ट्र में माँ की जितनी कीमत है, उससे ज्यादा कीमत हमारी माँ की है, क्योंकि 
महाराष्ट्र की माँ कुरूप है ओर हमारी माँ सुन्दर है--इस तरह जो लडके अपनी 
माँ की वीमत रुपये में करते होगे, वे माँ की क्या सेवा करेंगे। माँ कुरूप 
हो या सुरूप, उसकी कीमत रुपये में नहीं हो सकती | वह अमूल्य है, उसका 
प्रेम कुरूप नहीं होता । रूप ठेखकर उसकी कीमत नहीं की जा सकती | इसी 
तरह चाहे जमीन कम फसल ठे या प्यादा, वह हमारी माँ है ओर अमूल्य है | 


पीठापुरम्‌ 
८-११- ०० 
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जिस तरह बुद्द भगवान्‌ ने यन्न में चलनेवाली पशु-हिंसा का सवाल हाथ में 
लेकर दुनिया में करुणा का विचार फैलाया, उसी तरह हम भी भूमि-समस्पा 
हाथ मैं लेकर लोभमूलक माल्कियत की कल्पना मिटाने का विचार हुनिया में 
फैलाना चाहते हैं। भूठान आन्दोलन को हमने 'साम्ययोंग का आन्दोलन! कहा हे 
जो दुनिया मै अ्रन्यत्र चलनेवाले 'साम्यवाद) से स्वथा भिन्‍न है। साम्यवाद को 
हम एक ऊँचा और उदार विचार मानते हैं| वह हर हालत मै प्रेंजीवाद से बेहतर 
है, फिर भी उसमें जो कई प्रकार के ढोप हैं, उनका विवग्ण भी हम जनता के 
सामने रखना आवश्यक मानते हैं। उसकी मुख्य न्यूनता है, उसका पूँजीवाद की 
प्रतिक्रिया के रुप में बैद् होना | जो विचार प्रतिक्रियात्वरूप पैठा होंता है, वह 
व्यापक नहीं हों सकता, उसका दायरा सीमित बन जाता हैं। इसलिए साम्बवाद 
में कुछ मर्याछाएँ आ गयी है। किन्तु साम्ययोग में ऐसी कोई मर्यादा नहीं, वह 
एक व्यापक जीवन दर्शन है | 
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उद्देश्य सीमित, पर प्रकार व्यापक रहे 
आराज एक माई ने देहात के मजदूरों में अमदान-आन्दोलन चलाने की इच्छा 
प्रकट की । मैने उनसे कहा कि अमदान केवल मजदूरों से ही क्यो लिया जाय, 
कुल मानव-समाज से क्यों नहीं ? यह ठीक है कि आरम्भ में मजदूर ही श्रमदान 
देंगे, लेकिन प्रोफेसर, व्यापारी, मन्त्री आदि सभी से वह श्रमदान क्यों ने मोँगा 
जाय ? हम अपना आन्दोलन मजदूरों तक ही सीमित क्यो करें ? श्रगर हम 
सिर्फ मजदूरों से ही अमदान मंगेंगे, तो मजबूर और गैर-मजदूर, ऐसे दो टुकडे 
बन जायेंगे। इस तरह टुकडे करने से आरस्म मैं ही हम अपनी ताकत घटायेंगे | 
इसलिए हमारा विचार ऐसा होना चाहिए, जो सारी मानवता के लिए, लागू 
हो। चाहे उसका उद्देश्य सीमित क्यो न हो, पर उसका प्रकार या तरीका व्यापक 
होना चाहिए । भूदान-आन्दोलन का उद्देश्य सीमित है; पर उसका तरीका सारी 
दुनिया को लागू होता है। सूर्यनारायण हर चीज को समान उष्णता देता है, पर 
कोई चीज कम उष्णता लेती है, तो कोई ज्यादा । सूर्य-किरणों से बर्फ ही पिघलेगा, 
पानी नहीं, पानी तो सिर्फ गरम हो जायगा । पानी से मिट्टी ज्यादा गरम होगी, मिट्टी 
से पत्थर ओर पत्थर से लोहा ज्यादा गरम हो जायगा। यद्यपि सूर्य-किरणो का 
असर हर चीज पर कम-बेशी होगा, फिर भी सूर्य कभी यह नहीं कहेगा कि मै बर्फ 
को पिघलाने का कार्यक्रम कर रहा हैं । वह जानता है कि मैरी किरणो से लोहा 
नहीं, बर्फ ही पिघलेगा, फिर भी वह कहेगा कि मै कुल दुनिया को यरम करने 
आया हूँ ) वह अपने प्रयोग को सीमित नहीं करेगा, इसी तरह पानी भी नारियल 
के पेड में जाने से मधुर फल पैदा करेगा, मिचे के पास जाने से तीखा ओर 
कपास के पीधे के पास जाने से तठुवाला फल पैदा करेगा | इस तरह पानी का 
अलग अलग परिणाम होता है। पानी में चीनी ओर मिट्टी पिघल ( गल ) 
जायगी, पर पत्थर या लोहा नहीं | फिर भी पानी की कोशिश सारों दुनिया पर 
प्रभाव डालने की होगी । 
खानेवाले को श्रम करना चाहिए | 
साराश, जो विचार महान्‌ होता है, वह सीमित दायरे में नहीं रहता। 
इसलिए हमे हरएक से श्रमदान लेना है। हमारा पराक्रम चला, तो वह जरूर 
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हो सकेगा | हम चाहते है कि मालिक मजदूर का भेद ही न रहे। हिंदुस्तान मै 
हर व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक एक घर्या श्रमदान दे | आज देश में उत्पादन 
बढ़ाने की बहुत आ्रावश्यकता है। देश के बडे बडे नेता कह रहे है कि उत्पादन 
बढाओओ, उत्पादन बढाओ' । लेकिन क्या खेतो ओर कारखानों में काम करनेवाले 
मजदूर आठ के बदले नो घटे काम करें--यही कोई उत्पादन बढ़ाने का तरीका 
है ? होना तो यह चाहिए कि श्रम की प्रतिष्ठा बहे । गाधीजी ने जिंदगीभर कई 
प्रजार के काम किये | भगी-काम ओर चमार का काम भी किया, कुए्टरोगियों 
की सेवा की, राजनीति पर व्याख्यान ओर गीता पर ग्रवचन ठिये । वे नियमित 
कातते थे ओर जिस दिन चले गये, उस दिन भी डनका कातना पूरा हो चुका 
था। उन्होने यह सब इसीलिए, किया कि वे ठुनिया के सामने यह विचार रखना 
चाहते थे कि 'जो शख्स खाता है, उसे कुछ-न-कुछ पैदा करना चाहिए! 
इसलिए हम व्यापारी, वकील, मत्री आदि से भी कहेंगे कि आपका काम उपयोगी 
है, फिर भी आपको दिन में एक घटा उत्पादक परिश्रम जरूर करना चाहिए | 


श्रम से बुद्धि घटती नहीं, वढती ही दे. 


कुछ लोग कहते हैं कि प्रवान-मत्री एक घटा खेत में काम करने के बजाय 
एक घद्य अधिक चर्चा करेगा, तो कितना अच्छा होगा | बात्ा के बारे मे भी 
यही कहा जाता है कि वह एक घटा चर्खा चलाने के बजाय बोध ठेगा, तो ज्यादा 
अच्छा होगा । लेकिन लोग यह नहीं कहते कि वात्रा खाने के वजाय प्रवचन 
देगा, छुह् घटे सोने के बजाय बीवदान ठेगा, तो कितना सुन्दर होगा। ज्ञानी 
खाता, सोता है, तो लोगों को आश्चर्य नहीं लगता, किन्तु वह चरखों चलाता या 
चक्की पीसता है, तो आश्चर्य लगता है | समझने की जरूरत है कि सारी मानवता 
के लिए कुछ चीजें बुनियादी होती हैं। यह ठीक है कि कोई शरीर-परिश्रम का 
काम अधिक करेगा, तो कोई बोद्धिक परिश्रम का, किन्तु दोनों को दोनो काम करने 
चाहिए. । जिनके पास बुद्धि-शक्ति है, वे अगर थोड़ा शरीर-परिश्रम करें, तो कुछ 
खोयेंगे नहीं, बल्कि बहुत पायेंगे । में यह बात अपने अनुभव से कह रहा हूँ | 
मैने जितना अ्व्ययन किया, उससे कम शरीर श्रम नहीं किया । मैने प्रतिदिन चार- 
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छह घटे विविध प्रकार के परिश्रम में ब्रिताये है। उससे मेरी बुद्धि की तेजस्विता 
कम्त नहीं हुई, बल्कि चढी ही | 
राष्ट्र की उपासना 

अगर इश्वर की यह इच्छा होती कि कुछ लोग बुद्धि का काम करें और 
कुछ लोग शरीर श्रम, तो उसने कुछ लोगो को सिर-ही-सिर दिये होते और कुछ 
को हाथ ही हाथ ! ईंश्बर के लिए. कुछ भी असभव नहीं है। लेकिन उसने 
हरएक को दिमाग भी दिया हैं ओर पेट भी । उधर चिंतन भी चलता है श्रौर 
इवर भूख भी लगती है | इसलिए यह विचार भी गलत है कि मजदूर घर्टो तक 
शरीर-श्रम ही करते रहे। उन्हें रोज दो तीम घंटे बोद्धिक काम का भी मौका 
मिलना चाहिए, | कया ऐसा हों सकता है कि कुछ लोग सिफे खाना खाये ओर 
कुछ सिर्फ पानी ही पिये ? यह ठीक है कि फलाहार करनेवाले कम पानी पीयेंगे 
और रोटी खानेवाले ज्यादा, फिर भी दोनो को खाना भी चाहिए और पानी भी | 
इसी तरह समाज-रचना ऐसी होनी चाहिए कि हरएक मनुष्य का पूर्ण विकास हो। 
इसीलिए हरएक को श्रम की प्रतिष्ठा श्रोर चिंतन, दोनों की ही प्रतिष्ठा महसूस 
होनी चाहिए । 

मुझे बचपन की एक घटना याद आती है। एक दिन मै माँ के पास खाना 
मॉगने गया, तो उसने पूछा कि 'स्नान किया ? मेरे हाँ! कहने पर उसने फिर से 
प्रछ्छा, तुलसी के पेड को पानी पिलाया ” मेने 'ना? कहा, तो उसने कहा, जब 
तक तुलसी को पानी नहीं पिलायेगा, तब्र तक पानी न मिलेगा ।! हम समसझले हैं 
कि माँ ने बडा अच्छा काम किया, जो मुझे; पेड की सेवा किये बिना खाना नहीं 
व्या | इस तरह जब्र राष्ट्र की उपासना शुरू होगी ओर हर माता अपने 
बच्चों को एकआध घटा परिश्रम किये वगेर खाना नहीं देगी, तभी देश 
ऊँचा उठेगा। 


समाज के टुकड़े करना अधम 


हमारा आन्दोलन कुल मनुष्यों के लिए होना चाहिए | आज लोग सेवा तो 
करे हैं, लेकिन समान के दो ठुकडे मी करते हैं। कोई जातिवादी होते हैं, तो 
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बिक 


गह्ष ण-सभा बनायेंगे, कोई हरिजनों मैं काम करेंगे | बोई हिन्द्रसभावार्दा? होंगे 
तो सिर्फ हिन्दुओं के ही कल्याण वी चिन्ता करेंगे। इस तरह टुकडे करना, 
आत्मा को चौरना या काटना बडी भयानक वस्तु है | 

मयप्रदेश के एक भाई ने, जो कि हिंद-धर्म के बड़े अ्भिमानी थे, हमें लिखा 
कि 'में २० एक्ड जमीन दान देना चाहता हैं, लेक्नि इस शर्ते पर कि व्ह 
मुसलमानी को न टी जाय |” हमने उनको लिखा कि 'इस तरह दोनों म॑ मेद 
करना अत्यन्त अवर्म है | कोई अस्पताल खोला जाता है, तो उसमें सभी रोगियों 
की सेत्रा होती है | हु'ख निवारण के काम में भेद कर आप हिंदू-वर्म पर प्रहार 
कर रहे है) यह वात आई-सस्कृति के खिलाऊ़ है; इसलिए हम आपका गन 

हीं छे सकते ।! उन्होंने फिर से लिखा कि हमारी जमीन वहुत अच्छी है, फिसी 

भी हिंदू गरीब को ढीजिये। उतनी जमीन आप मुसलमानों को न देंगे, तो 
क्या विगडेगा ” आपके पास दूसरी जमीन पडी है |” इस पर मेने उनको 
लिख दिया : बह अलत डुर्वृद्रि है। मुझे भूमि का लोभ नहीं है। में आपकी 
जमीन नहीं लूँगा ।' 

उत्तर प्रदश मैं भी जब एक भाई ने इस शर्ते पर जमीन दनी चाह्दी कि 
बह दरिजरनों को न टी जाय, तो हमने जमीन लेने से इनकार कर दिया | परमेश्वर 
इस तरह का कोई भेद नहीं करता | सूर्य वी किरण हर घर में ग्रवेश करती हैं, 
चाहें वह ब्राह्मण का घर हो या हरिजन का। गगा का पानी हरएक वी प्यास 
चुभाता €, चाहे वह हिन्द हो या मुसलमान, शेर हो या गाव | परमेश्बर की 
सारी स॒प्टि साम्बययोग सिखाती है, फिर भी हम उत्तके हु्डे करते है, यह बड़ा 
भारी अधम हे | 

आस्ट्रेल्यिन जापानियो को प्रेम से जमीन दे 

इन दिनो भाषा के अनुसार प्रान्त रचना के सवाल पर काफी रूगड्े चल 
रहे हैं। में मानता हैं. कि भाषा के अनुसार प्रान्त वनने चाहिए, क्योंकि जब तक 
जनता दी भाषा मे गज्य का कारोंगार नहीं चलता, तत्र तक सच्चा स्व॒राज्य नहें 
ञ्राता | फिर भी पान्तों का यह विभाजन दिलो का विभाजन न होना चाहिए | 
आज बहलारी जैसे जमीन के छोटे से टुक्डे के लिए दो प्रान्तों में क्ठुता ओर 
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सप्र्ष चल रहे हैं। हमे यह सारा हास्याधद मालूम होता है। हमने कहा, हम 
इसका फैसला चिट्ठी डालर करेंगे । हम करते है कि बल्‍लारी की गिनती आश्ञ 
में करों या कर्नाठऊ मैं, ठो बाते निश्चित है कि वह हिन्दुस्तान के बाहर नहीं 
जाता और न अपनी जगह ही छोडता है। आज के सारे कगडे इसीलिए चलते 
हैं कि हम टुकड़े करके चिन्तन करते है। 
आज जापान में जन सख्या बहुत ज्यादा है और जमीन कम । उधर आशटरे- 
लिया मैं जमीन खूर पड़ी है ओर जन-छख्या कम है। लेकिन आस्ट्रेलियन 
जापानियों को यह कहकर उन्हे आस्ट्रेलिया में आने नहीं देते कि वह हमारे 
बाप की जमीन है।” वे सोचते नहीं कि बेटे तो सारी दुनिया के बेटे होते है। 
अगर पूरी मानवता का विचार करेंगे, तो आस्ट्रेलियावाले प्रेम से जापानवालों 
को जमीन ढेंगे। लेकिन प्रेम से नहीं देते, तो कगडे और खूनी क्रान्ति के बाद 
ढेगे, क्योकि जो आ्रावश्यकता है, वह पूरी हुए वर मानवता का समाधान नहीं 
हो सकता । 
साराश, जथों व्यापक बुद्धि से सोचते हैं, वर्शो मसले जल्दी हल हो जाते है । 
हम चाहते है कि अन्तरोष्ट्रीय क्षेत्र में भी भूदान का तरीका लागू किया जाय और 
- सारी दुनिया एक मानी जाय | हर मानत्र विश्व नागरिक हो और कोई भी व्यक्ति 
4 भी देश में जाकर बसे और काम करे | जय इस तरह होगा, तमी भूदान- 
सकल होगा | 


हृदय-क्षेत्र मे लड़ाई 


जिस तरह जातिवादी ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर, हरिजन परिजन आदि टुकड़े करते 
है, उमी तरह कम्युनिस्ट भी टुकड़ों में चिंतन करते है। वे समाज के दो वर्ग 
मानते हैं, गरीब और अमीर | लेकिन हर वर्ग मे अ्रच्छे ओर बुरे, दोनो शेते है, 
इसलिए उनका युद्ध राम-रावण युद्ध नहीं, बल्कि कोख-पाइव-युद्ध होगा। जहाँ 
दोनो पत्नी में भत्ते बुरे हो, वहाँ उठ लडाई के परिणामस्वरूप दोनों का नाश 
होता है। जहाँ एक ओर खालिस सत्य ओर वूमरी ओर खालिस अत्त्य हो, वहाँ 
लडाई में जोर आता है। हम सारी दुनिया से दान मॉँगते है, तो कुछ देते हैं 
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ओर कुछ नहीं भी देते । बनेवाले सत्र उदार पक्ष में शामिल होगे ओर न देनेवाले 
क्जूम पतक्त मैं | दोनों पन्नों मे कुछ गरीब होगे, तो कुछ अ्रमीर | इस तरह गुणों 
के आवार पर बने पत्तों मे लडाई हों, तो उसमे कजूस टिक नहीं सकते । क्या 
कमी प्रकाश ओर अवकार की भी लडाई हुई है! सर्थनागयण अपनी सारी 
सेना लेकर आया | सामने घना अधकार खडा था, जिसऊी सेना में बड़ें-बडे 
लोग थे | फिर जोगे से लडार्ट हर्ट, जिसमे सूर्य की जीत हुई--क्या इस तरह 
कभी लड़ाई हुई है * स्पष्ट है कि ज्ों ठर्उनारायण थआ्राया, वहीं अ्रधक्र खतम 
दो जाता है | 

साराश, जहाँ सारी सज्जनता एकत्र हुई, वहाँ दुर्जनता टिक नहीं सकती | 
चुलसीदासजी ने लिखा है कि 'सुमति कुम्ति सबके उर वसहिं ।! हरएफ हृदय 
मैं सदबुद्धि और दुर्बृद्धि, दोनो होती है | हम सद्बुद्धि को इक्ट्धा करने की कोशिश 
करेंगे, तो ताकत पैदा होंगी। साम्ययोग की कोशिश यह है कि हर मनुष्य की 
सदभावनाएँ एकत्र होफ़र डनकी डुर्भावनाओं के साथ लडाई हो। वह लड़ाई 
एफ ही मौचे पर न चलेगी, बल्कि हजारों मोचा पर होगी। वह लड़ाई हरणक 
के हृदय में चलेगी | 


साम्यवादी भी एक प्रकार के जातिवादी 

साम्बयोग में हम कुल मानवता का काम करना चाहते है, जब कि 'कम्यु- 
निस्ट! ( साम्यवादी ) और “कम्यु्नेलिस्ट' ( जातिवादी ) ठुकडे करके काम करते 
हैं | अक्सर कहा जाता है कि उनमें से एक 'लेफ्टिस्ट' (वाम ) होते हैं और 
दूसरे 'राइटिम्ट! ( दक्षिण ) होते ट, लेकिन हम कहते हे कि दोनो रॉगिप्ट! 
€( गलत ) है। टुकड़े कर काम करने से वे आारभ में ही अपनी ताकत घा देते 
है। कुल मानवता को इक्ट्टा करने की कोशिश की जाय, तो आरमभ में ही 
ताकत बढ़ती है। इसीलिए, हिंदू-धर्म ने कहा है; “गणानात्वा गणपति हवा- 
महे (--'सब गणों का तू गणपति है, इसलिए हम तेरा आवाहन करते है ।” 
इसके मानी यह है कि हम सारे समूह की इच्छाशक्ति को अनुकूल करना 
चाहते हैं 
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हमे खुशी है कि धीरेधीरे कम्युनिप्ट भी प्रेमपन्‍थ मै दाखिल हो रहे है | 
इसका मतलत्र यह नहीं कि उनके अलावा दूसरे सारे प्रेमी है। किन्तु उन्होंने 
सघप का एक वाद माना है। दूसरे लोग संघर्ष का बाद नहीं मानते, फिर भी 
लोभ के कारण सप्र्प करते हैं। अब कम्युनिस्ट लॉग सघर्प का तत्वनान 
छोड विश्व-शाति की बातें कर रहे है। किंतु विश्वशाति कोई अभावात्मक 
वस्तु नहीं है। सिर्फ लड़ाई रोकने से विश्वशाति न होंगी, उसके लिए प्रेम का 
प्रयत्न करना होगा। विश्वशाति का तरीका अमल मे लाने से सारे हाइड्रोजन बम 
आदि यों ही खतम हो जायेंगे । विश्वशाति का तरीका यह है कि हम सारे समाज 
की सेवा करे और समाज में भेद न करें। इसीकों गीता “लोक सग्रह” कहती है । 
उसके मानी है, सत्र लोगो को एकत्र करना ओर सभेद न हों, इसकी कोशिश 
करना | जाति, वर्ग, धर्म आदि के कंगडे करते रहोगे, तो विश्वशान्ति 
नहीं होगी। भले ही उससे ढों-चार साल के लिए युद्ध रोका जाय, 
जो कूटनीतित भी किया करते है | लेकिन मसलो को हल किये बगैर 
शान्ति नहीं होंगी ओर वे इसी तरीके से हछ करने चाहिए कि सचके हृदय 
मे शान्ति ओर समाधान पैदा हो । समाज के टुकडे करके मसले हल करने की 
कोशिश की जायगी, तो शान्ति न होगी । साम्यवादी भी एक प्रकार के जातिवादी 
| जातिवादियों के समान वे भी हर गाँव के, प्रान्त के, ऐेश के दो टुक्डे करते है, 
जले सारी दुनिया में कगडे चलते रहते है । 


कक ही कक 
प्रम-शक्ति या द्वप-शक्ति 


भूदान में ऐसा तरीका अख्तियार किया गया है, जिससे हर मनुष्य शो 
भावना प्रकट हो। भू-दान का विचार अमीर-गरीब, सब्रको लागू है। एक एकड- 
वाला अगर अपनी मालकियत छोडेगा, तो ऐसी ताकत पैदा करेगा कि हजार 
एकडवाले को भी अपनी माल्कियत छोडनी पडेगी । कम्युनिस्ट लोग गरीब ओर 
अमीर का कगडा कराना चाहते हैं। हम उनसे कहते है कि तुम्हारे गरीतब और 
अपीर, दोनो एक ही वर्ग के है। गरीब को अपनी लेंगोटी का अमिमान है, तो 
अमीर को अपनी घोती का । लोभियो का एक ही वर्ग होता है, दस स्पवेवाला 
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सो दपयेवाल्य की ओर देखकर मत्सर करता है, तो सीवाला हजारबालों की ओर 
टेखकर । कुरान मैं कहा गया है कि जन्नत! (स्वर्ग ) ओर 'दोजख ( नरक ) 
के च्रीच 'वरजख' होता है। बग्जल् जानेवाला की एक श्रॉख रोती ह और दूसरी 
हेसवी है| जो ओआँख स्वर्ग की तरफ देखती है, वह रोती है, जो नरफ की तग्फ 
देखती है, वह हँसती है। इसलिए हर कोई ऊपर देखा करेगा, तो हु लो होगा, 
मन्मर करेंगा ओर जो नीचे ठेखेंगा, वह सुखी होगा, उदार बनेगा । 

आज आपके सामने यहीं सवाल है कि आप मत्सर शक्ति पैदा करके मसले 
हल करते है या प्रेम-शक्ति पैद करके ? भूदान यज्ञ के जग्वि प्रेम शक्ति पैदा करफे 
मसले हल करने की कोशिश की जा रही है | अगर साम्यवादी इस बात को कबूल 
करें कि हम द्वेप शक्ति से नहीं, प्रेम-शक्ति से ही काम करेंगे, तो हम दोनो 
नजदीक था सकते है| जहों प्रेम शक्ति पर विश्वास हों जावगा, वीं वास्तव में 
विश्वशान्ति होगी | 
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[ प्रार्थयना-सभा का झआरम पॉच मिनट के मौन चिंतन से होता है। इस 
प्रबचन में उसके बारे में विनोब्राजी ने समझाया है। ] 


मौन-चितन क्या है ? 


सबसे पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के दो अंश होगे, 
पहला अश मोन का होगा ओर दूसरे मे जानी के लक्षण पटे जायेंगे | मौन मे 
हम परमात्मा के गुणों का चिंतन करेगे। अनन्त शआ्राकाश जैसे परमात्मा के गुण 
भी अनन्त है । परमात्मा विश्वकर्ता' नाम से प्रसिद् 5, दसीलिए उन्हें ईश्बरो 
कहते है ) किन्तु वे जगत्वतां ह, यह उनया मुख्य गुण नहीं। हम बह भी नर्दी 
कह सकते कि वे जगत्करता है वा नहीं। एक दृष्टि से वे जगत्कतों है ओर दूसरी 


जरे भूदाच-गया 


इृष्टि से नहीं भी है। क्योंकि जैसे घडा कुम्मार से बिलकुल अलग वस्तु है, वैसे 
जगत्‌ परमेश्वर से विलकुल अलग नहीं | इसलिए, उन्हें जगत्कर्ता कहना भी 
सुश्किल होता है। इस तरह उनका वर्णन शब्दी से परे हो जाता है। अतः 
जगत्कर्ता के तौर पर हम उनका चिंतन नहीं कर सकते । वह चिंतन हमारी शक्ति 
से बाहर होगा | जगत्‌ क्या है, हम नहीं जानते | हम जो जानते हैं, वह तो उस 
जगत्‌ का एक ब्रिलकल नगण्य अ्रश है | महान्‌ विराद जगत्‌ को हम नहीं जानते | 
फिर उसके कर्ता के तोर पर परमात्मा का चिंतन कसे कर सकेंगे ? इसलिए, वह 
कर्ता है या भ्रकर्ता, यह बात हम तत््वजानियों पर छोड ठेंगे | वें भी इसका 
निर्णय न कर सकेंगे, केवल चर्चाभर करेंगे । 


परमात्मा को अन्तर्यामी रूप में देखे 


हम परमात्मा को अन्तयामी के रूप में देखेंगे । हमारे हृदय में उसकी कुछ 
अनुभूति होती है। अ्रगर हम सबके हृदय मैं परमात्मा का अश न होता, तो 
सबको सार्वभीम सहानुभूति न होती | यह सहानुभूति केवल मनुष्यों के लिए ही 
नहीं, बल्कि प्राणिमात्र के लिए है। कोई प्राणी हुःखी हो, ते सहानुभूति से 
हमारा हृदय तत्काल पिघल जाता है। हम चाहे उसे मदद न कर सके, तो भी 
_+< सहानुभूति उसके पास दोडी जाती है। हरएक के हृदय मैं सहानुभूति का 
यह अश होता है। अगर वे अ्न्तर्यामी हरएक के हृढय मैं ने होते, सबके हृदय 
से बह समान अश न होता, तो उस सहानुभूति का कोई कारण भी नहीं होता | 
इसलिए, अन्तर्यामी के रूप मे परमात्मा को देखना हमारे लिए. लाभदायी है। 
उसके अनन्त गुणों का कोई-न-कोई थअ्श किसीके रूप में प्रकट होता है। 
दयालु पुरुष के रूप मे परमात्मा की व्या का अश दीख पडता है। प्रेमी मनुष्य 
के रूप में मगवान्‌ के ग्रेमानुराग का अग्य दीख पडता है। जानी मनुष्य के रुप मे 
परमात्मा के ज्ञान का रूप दीख पडता है। ऐसा कोई मनुष्य या प्राणी नहीं, 
जिसमें कोई-न-कोई अच्छा गुण न हों । चाहे ज्यादा हो या कम, लेकिन हरएक 
में कुछ-न-कुछ गुण होता अवश्य है और वह परमात्मा का अश है। उस अश' 
को हम बढ़ा सकते है । अगर हम परमात्मा के गुणों का तीव्र चिंतन करे और 
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हमारे हृत्य मैं वे थ्राये, ऐसी कोशिश करें, तो होते-होंते मनुष्य के गुण इतने 
विकसित होगे कि कुछ लोग परमेश्वर के निकट जा पसजेंगे | 
ईश-चिन्तन से ईश-गुणो का रपश 
वैसे परमेश्वर के निकट जाने की भाषा तो एक पागलपन की भाषा है| 
लेकिन नत्र कोई चडोल पत्नी उडते-उडते हमारी दृष्टि से ओमल हो जाता है, 
तो हम कहते हैं कि वह सूरज के पास पहुँच गया | वह पक्षी जानता है कि उसके 
आर सूरज के बीच कितना फासला है। लेकिन हम कहते है कि वह पहुँच गया | 
इसलिए मनुष्य के गुणों का कितना भी विकास हों, परमेश्वर के गुणों के साथ 
उसकी तुलना नहीं हो सकती | फिर भी हमने ऐसे उन्नत मनुष्य ठेखे है, जिनके 
गुणो की कल्पना साधारण मनुष्य नहीं कर सकता | ऐसो को हम महात्मा! कहते 
ओर परमात्मतुल्य समभते है| लेकिन वे अपने को महात्मा नहीं समभते | वे 
कहते है कि हम तो चुद्रात्मा है, परमात्मा से दूर हैं| फिर भी सर्वसावारण लोगो 
के खयाल से वे महात्मा होते हैं | इस प्रकार के गुणों झा विकास हर मनुप्प में 
हों सकता है | हम समभते ह कि शिक्षण-विमाग की ओर से जो तालीम दी जाती 
है, उसका भी उद्देश्य यही होना चाहिए कि मनुष्य का गुण विकास हो। तभी 
तालीम सफल होंगी | इसीको भक्ति की दृष्टि! कहते है । अभी हम इसी दृष्टि से 
परमात्मा का चितन करेंगे ओर उससे गुण विकास की चाह रखेंगे। टस तग्ह 
हर रोज परमात्मा के दयालु, प्रेममय, सत्यस्वेरूप ग्राठि गुणों का हम चितन करे; 
तो हमे उन गुणुं। का स्पर्श होगा | 
दुख की वीमारी का इछाज 
हमारी भूदान-यात्रा मै कट जगह लोग नारे लगाते ह। हम जानते है कि 
उससे उत्साह पैठा होता है । हम उस उत्साह को रोकना नहीं चाहते । किन्तु हम 
कहना चाहते है कि यह भूदान-आन्दोलन नारो से ओर चिल्लाने से सफ्ल न 
«होगा, वह तो शान्त-चिन्तन से ही होगा। क्योकि यह काम कुछ थोडे-से दु,खी 
लोगो को भूमि देने का काम नहीं | किसी भूखे को देखकर इम दया से उसे थोडा 
खिला देते हैं, इस प्रकार की तात्कालिक दया का यह काम नहीं है। किन्तु लोगो 
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को भूख की पीड़ा क्यो होती है, कुछ लोगों को खाने को क्यो नहीं मिलता ओर 
लोग क्यो दुभखी होते है, इसका चिन्तन कर समाज की रचना में बदल करने का 
ही यह काम है। कोई बीमार पडा और उसके पेट में पीडा हो, तो उसके परि- 
शामस्वरूप उसका सिर दुखता है। उस समय उसका सिर ठबाने या कपाल पर 
सोठ लगाने से उसे थोडी राहत मिलती है, लेकिन उसके असली दुःख पेट की 
बीमारी का जत्र तक उपाय नहीँ होता, तब तक सिर दबाने या सोठ लगाने से 
रोग का निर्मेलन नहीं हो सकता | भृदान-यज्र में हम केवल सिर दवाने का यत्म 
नहीं करते, बल्कि रोगी को अन्दर से श्रोपध देकर उसके रोग का निर्मूलन करने 
की कोशिश करते है। हम यह चेश कर रहे है कि तीव ओपध टेकर रोग दुरुस्त 
न किया जाय, बल्कि सोम्य ओषव से किया जाय। क्योंकि तीत्र ओपध से एक 
रोग दुरुस्त हुआ, तो उसके बदले दूसरा पेंदा होता है । इस तरह इधर हम सिर 
दबाने आदि के जैसे छोटे-छोटे काम कर सठुष्ट होना नहीं चाहते ओर उधर 
तीत्र ओपध भी नहीं चाहते है । 


तीत्र ओपधघ हामिकारक 


समाज मै प्राचीनकाल से आज तक क॒छु-न कुछ दुःख चलते आये है। जहाँ 
थोड़ा दुःख दीख पडा, वर्हों दया से कुछ मदद कर दी | किसी भूखे को खिला 
दिया, इस तरह दया का काम हमेशा चलता है, जो सिर दबाने या सोठ लगाने 
जैसा है। हिन्दुस्तान या दुनिया का आज का दु.ख इस तरह छोटे-मोटे प्रयोगों 
से न मिदेगा | ऐसी दया की कीमत बहुत है, फिर भी इससे मसले हल न होगे । 
यह पहचानकर कुछ डॉक्टरों ने रोग-निवारण का ऐसा जबरदस्त इलाज चलाया 
कि उससे वह रोग तो हटा, पर दूसरे कई रोग पैदा हुए, जिनसे रोगी बेजार हो 
उठा | जिन्‍्हाने ऐसे समाज की छुरुस्ती के लिए हिसक इलाज काम में लिये, 
हिंसक क्रान्तियों कीं, वे श्रव पश्चात्ताप में पडे है। होता यह है कि जैसे-जैसे तीत्र 
शोषध खाने को आदत पड जाती है, बसे ही रोगी को उत्तरोत्तर अधिक तील्ठ 
इलाज करने पडठते हैं'। हिंसा के जरिये समाज के दुःख दूर करने की कोशिश 
करते-करते हिंसा उत्तरोत्तर खूब बढती रही | एक तोला ओऔपध से काम न हुआ, 
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तो डेट तोला दिया । फिर डेढ तोला खाने वी आदत पड़ जाने पर उसका 
भी परिणाम नहीं हुआ, तो दो तोले दिया । 

इस तरह ओ्रोपध की मात्रा ओर तीत्रता बढ़ाते गये। यो करते करते सत्र 
जगह ह्ग्ण्यिगर्भ की मात्रा चलने लगी। दरएक रोग के लिए हिरण्बगर्भ की 
मात्रा ही दी गयी । परिणाम यह हुआ कि आज समाज में हिसा इतनी बढ़ 
गयी कि समाज्ञ मे उससे कोई लाभ होने के बठले हामि ही होने लगी। शज्नाद्न 
बढ़ाते बटाने, तीत्र शत्तरात्रों की खोज करते-कग्ते ऐट्म ओर हावड़ोजन बम तक 
आ पहुँचे | ये ब्रम वैज्ञानिकों की बुद्धि से निकठे, जो दस जमाने की बुद्धि है । 
हरएक पक्ष के पास आज ये बम हैं। पहले तो अमेरिका के पास यह चीज 
निकली । फिर रूस के पास गग्मी | अप वग्लड आदि देश भी ये वम बना रहे है। 
पहले जिसने तलबार निकाली, तो दूसरों के पास तलवार नहीं थी। इसलिए, 
जिसके पास तलवार थी, उसक्री चली | लेकिन जय तलवार सार्वजनिक हो गयी, 
तत्र तलवार की कुछ नहीं चली | फिर बंदूक निऊली, तो जिसने निकाली, उसीकी 
चली | लेक्नि जब बन्दूफ सार्वजनिक हो गयी, तो उसकी कुछु न चली | 
इस तम्ह शत्राम््रो का विकास करते करते हम अत्र ऐसी हालत में पहुँच गये 
हेकिवे शम्त्रात्ध मनुष्य के हथ म नहीं रहे। अप ओऔपव इतने तीन हो 
गये फ़ि उन्हे खिलाने से मनुष्य मर जायगा और फ़िर उसका रोग भी 
दुरुष्त होगा | 


परशुराम के हिंसा के असफल प्रयोग 


हम चाहते ह कि रोग नष्ट हों, पर उसके साथ मनुष्य नष्ट नहो। ऐटट्म 
ओर दाइट्रोजन बम के परिणामस्वरूप आज यह आशका हो रही है कि शायद 
मनुष्य भो नष्ट हो जाय | अत्र तो घर वेठेन्बें ठे भी सिर पर बम गिर सफ्ता हे। 
आज की लछ्डाई में सिफ लडनेबाले ही खतम नहीं होते, चल्कि न लड़नेबाले 
भी खतम होते ह। इसमे स्तरिपों, चन्चे, पशु, पेड, सप खतम होंगे । इसलिए इन 
कार्मो मे जो बडे प्रवीण लोग हैं, उनके भी व्यान म॑ आया है कि ये काम बेकार 
हैं, इससे मसले हल न होंगे | श्रमी आप देख रहे हैं कि बुल्गानिन हिहुस्तान 


ध्द भ्रूदान संया 


मै आ रहे हैं। आखिर वे क्यों आ रहे हैं ? क्या हिहुस्तान के पास कोई शक्ति 
है, बडी सेना है या दौलत ? यह तो मिखारी देश है। लेक्नि बुल्मानिन 
शाति की खोज में यहाँ थ्रा रह है । रूसी लोग हिंदुस्तान मैं कुछ टेखने के लिए 
नहीं, बल्कि प्रेम सपादन के लिए आये हैं । 


मुझे १६४५ की एक मजेदार कहानी याद आ रही है। उस समय लडाई 
में सेनापति की ओर से सेना के लिए रोज नये-नये हुक्म निक्‍लते थे, जिसे 
श्रार्डर ऑफ दि हे! (आज की आना ) कहते थे। एक दिन स्टालिन ने रूसी 
सैनिकों के लिए. आजा निकाली कि 'तुम लोग जर्मनों के साथ शल्लात्रो से लडते 
हो, इतना ही काफी नहीं । तुम्हे अपने हृदय, मन ओर बुद्धि से उनका पूरा 
द्वेष करना चाहिए ।” कहने का सार यह है कि जत्र तक पूरा द्वेप न करेंगे, तथ 
तक ये ओजार काम के नहीं। जो लोग द्वेंप पर इतनी श्रद्धा रखते थे, वे अत्र 
प्रेम पर रखने लगे हैं, क्योकि वे सच्चे लोग है, दाम्मिक नहीं | उन्हे लगता था 
कि शत्रालों के बल पर हम दुनिया में शांति कर अ्रच्छी व्यवस्था रखेंगे | 


जेंसे परशुराम को लगता था कि शस्रात्नो के बल पर हम सारी प्रव्वी को 
निःक्षत्रिय करेंगे ओर उन्होने इक्कीस बार यह प्रयोग किया । क्या आपने कभी 
यह सुना है कि किसीको इक्कीस बार फांसी पर लब्काया गया * एक बार लटवाने 
पर छुबआरा लटकाने की जरूरत नहीं होती । पर परशुराम को इक्पीस बार निःक्षृत्रि/ 
पृथ्वी करनी पडी, क्योंकि उसने ऊपर ऊपर से पेड काटकर बीज की कायम रखा । 
परशुराम खुद ब्राह्मण होने पर मी कत्निय बना, तो फिर वह क्षत्रियों का सहार 
कैसे कर सकता था ? अगर उसे ज्षत्रियो का सहार करना था, तो खुद से आरम 
करते, तब दुनिया निःक्षत्रिय तोती | जब इक्कीस बार प्रयोग करके भी वह अस- 
फल साबित हुआ, तब उतने हार खाबी ओर वह खेती के काम के लिए. चला 
गया। फिर उसने पेड़ काटकर वसाहत बनाने का काम किया । कहा जाता है कि 
कौकण ओर त्रिवाकुर-कोंचीन आदि उसीने बसाया। वह सच्चा मनुष्य या, 
उसे लगा कि क्त्रिय उन्मत्त हो गये है, तो उनकी उन्मत्तता दूर करने के लिए 
हमे भी ज्ञतिय होना पडेगा। किन्तु वह प्रयोग सफल नहीं हों सकता था । 


रु 
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अधकार का प्रतिकार कसी चीज से करना हो, तो वह प्रकाश से ही हो सकता है, 
यह जब्र उसके ध्यान मैं आया, तो उसने शाति कार्य शुरू किया 


कम्युनिस्टों के परशुराम के-से प्रयोग 

कम्युनिस्ट लोगों की हालत भी परशुराम की जैसी है| उन्होंने टेखा कि 
पूँजीवादी खूब शख्राख्र बढ़ा रहे हैं, तो हमे भी बढाना चाहिए। पूजीवादियों ने 
गलत समाज-रचना बनायी है, तो उन्हे ख़तम किये बगेर बह बढलेगी ही नहीं | 
फलतः रूस में खूब सहार करके कम्युनिज्म की स्थापना हुई। क्ति वह नाममात्र 
की स्थापना है। लोगों के हाथ कोई सत्ता नर्ीं आयी, बल्कि शस्र उठानेवालो 
के हाथ आयी। याने क्षात्र वर्ग के हाथ में रही | परिणाम यह हुआ कि दुनिया 
मै पूजीबादी राष्ट्र शत्रात्व बढाने लगे और इधर ये भी | श्रमेरिकावाले जाहिर 
करते है कि हमने हाइड्रोजन बम खोज निकाला, तो रूसी कहते ह कि हमारे 
पास भी वह है। 

ये सभी चाहते है कि जागतिक युद्द न हो। लेकिन बाबा को इसगी कोई 
चिंता नहीं | वाबा कहता है कि तुम्हारे शत्रात्र खूब बढ गये हैं, तो जरा एक 
बार लड़ लो । क्योकि एक बार ऐसा सुन्दर युद्ध लड़ लोगे, तो सीधे अहिंसा की 
तरफ आओगे, श्रगर ञ्रभी तक नहीं थआ पाये हो तो। किन्तु उन्‍हें लगा कि 
लडने ऋत प्रयोग अच्छा नहीं | जिस तरह रावण ने शिव धनुप उठाने का प्रयोग 
किया, तो वह उसीकी छाती पर जा गिरा, वैसे ही ऐटम ओर हाइड्रोजन बम 
हाथ में आया है, तो उससे अब सारा समाज बचेगा या खतम होगा, यह आशय 
होने लगी है । 

किसे मारा जाय ? 

इसलिए स्पष्ट है कि तीत्र ओपध से रोग हुरुस्‍्त नहीं शेता। उसके लिए 
सौम्य औपध की ही जरूरत है, यह सिद्ध है। ओर यह भी छिद्ध हो चुका हे 
कि सिर दबाने ओर सोठ लगाने से रोग दुरुस्त नदीं होगा। भूखे को रिलाने 
की छोटी-छोटी दया के प्रयोगों से आज न चलेगा और ये शा्ों से क्टार 
करने के प्रयोग, जमींदारों को ओर राजाओं को मारने के प्रयोग भी काम 

है. 


णप८ भूदान गंगा 


के नहीं है। जमींदारों को मारने की वात है, उसमें सवाल पैदा होता है कि किन्हे 
मारा जाय ? अकत्रर ओर बीरबल की मशहूर कहानी है। अकबर ने बीख़ल से 
कहा था कि सत्र दामादों को सूली पर चढाना है, इसलिए सूली तैयार करो। 
बीखल ने बहुत सारी लोहे की एलियाँ बनायीं, एक चॉदी की ओर एक सोने 
की भी बनायी । जत्र बादशाह ने पूछा कि चोंदी ओर सोने की सली किनके लिए 
है, तो बीरबल ने कह्य : एक मेरे लिए. ओर दूसरी आपके लिए, क्योकि हम 
भी किसी-न-किसीके दामाद है ही। इसी तरह ५०० एकड़वाला कहता है कि 
मेरे पास कम जमीन है, ५००० एकडवाले को कत्ल करना चाहिए | ३०० 
एकडवाला कहता है कि ५०० वाले को कल करो | इस तरह यह रास्ता काम 


का नहीं है । 
उपनिपदो का आदेश 


साराश, आज दोनो मार्ग निकम्मे साबित हुए है--सोंठ लगानेवाला दया 
का मार्ग ओर तीत्र ओषघवाला मार्य । तो, अब हमे चिंतन करना चाहिए कि 
रोगो को हुरुस्त करने का ओर कोन-सा उपाय हो सकता है ? इसीलिए हम 
कहते है कि मूदान का काम नारी से न होगा, बल्कि चिंतन ते होगा। इसमें 
सोचने की वात है कि हम अपने यहाँ की भूमि-समस्या किस प्रकार हल करेगे । 
हमें एक युक्ति व्यान मै आयी है | वह हमारे चिंतन से ही ध्यान मे आयी, ऐसी 
बात नहीं, ईश्वर ने ही तेल्गाना में हमे वह बात सुकायी। हमने सोचा कि 
हरएक के हृदय मै अन्तर्यामी परमात्मा है, तो जरा दरवाजा खोलकर उनके 
पास जायें और सबकी सममाये कि हवा, पानी ओर सरज की रोशनी के समान 
जमीन पर सबका हक है | इस बात को कबूल करोगे, तो तुम्हारा मला है। 

लोग कहते हैं कि यह बात हमे पसन्द है। और कुछ लोग हम दान भी 
देते है। लेकिन कुछ लोग आजक्षेप उठाते है कि हिन्दुस्तान मे जमीन कम है 
ओर जनठंख्या अधिक है। तो, जमीन के वेंय्वारे से दारिद्रय ही वेंटेगा। इस 
पर हम कहते है कि दारिद्रय हो, तो दारिद्रय वॉये ओर लक्ष्मी हो, तो लक्ष्मी | 
जिस तरह परिवार में जो कुछ होता है, सत्र चॉट्कर खाते हैं, यह नहीं होता है 
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#कि कुछ लोग खाते हैं ओर कुछ को भूखे रखते है। हम कबूल करते हैं कि 
हिन्दुत्तान मे उत्पादन खूब चढाना जरूरी है। यह बात सीखने के लिए न हमें 
शआोजना आयोग! के पास जाने की जरूरत है, न पश्चिम का श्रर्थशात्र सीखने की। 
बह तो हम उपनिषदों ने ही सिखाया है, जो ब्रह्मविया के सिवा दूसरी कोई चीज 
जानते ही न थे और मनुष्य की आव्यात्मिक उन्नति के सिवा जिन्हे दूसरी कसी 
भी चीज की परवाह ही नहीं थी। उन्होंने आजा दी थी कि 'भनन बहु कुर्वीत । 
सद ब्तम्‌ ।--्रन्न खत्न पैदा करने काव्रत लो। उन्होंने बह भी कहा है कि अन्न 
मे सब लोग जीते हैं ओर अ्रन्न अधिक पेदा न हुआ, तो लोग आपस-श्रापस 
मे लडेंगे, दवेप ओर असन्तोप पेदा होगा। समाधान नहीं रहेगा | इसलिए अन्न 
खूब बढाओ | हम चाहते है कि उत्पादन खबर बढ़े, लेकिन आज हमारे पास जो 
कुछ है, वह सब लोगों में समान रूप से बॉट्ना चाहिए । हम रोज सुब्रह ो- 
सीन घय चलते है ओर श्वासोच्छवास भी किया करते है | कोई हमसे यह कहैगा 
कि २३ घठ चला करो और उसके ब्ाढ खूर श्वासोच्छु वास लो, तो हम यही 
कहेंगे कि श्वासोच्छ वास नहीं करेंगे, तो हम मर जायेंगे। ट्सलिए चलते समय, 
चलने के बाद ओर सोते समय भी इम श्वासोच्छ वास लेगे। इसी तरह 
आज हमारे पास जमीन कम है, सम्पत्ति कम है, तो भी हम बॉटिेंगे ओर ज्यादा 
होने पर भी बॉटिगे । 

प्रजा कितनी पेंदरा करना; यह तो लोगो की इच्छा पर निर्भर है। बह 
एक जिलकुल ही स्वतन्त्र विपय है। उसका भी उत्तर उपनिपढो ने व्या है। 
उन्होंने कहा है कि जिस प्रजा मै इद्रियननिम्रट नहीं, वह खुखी नहीं हो 
मकती | इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी प्रजा में इढ्रिय-निग्नह थआ्राये । फिर 
भी हम यह कहना चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो जन-सख्या है, उसका भार 
ड्स जमीन पर है । इसलिए जमीन पर सबका हक है | 


भूदान का सौम्य उपाय 


हमने जो उपाय सुझाया है, वह क्त्लवाला तीजत्र औपध नहीं ओर 
न सोंठ लगानेवाला दया का औपव है। यह बीच का सौम्यब उपाय है। 


३० भूदान-गगा 


इसमे त्याग करना पडता है, मालकियत मिठानी पडती है। अगर कोई कहे कि 
मालकियत मियना कठिन मालूम होता है, तो हम पूछेगे कि क्या फिर वत्ल- 
वाला रास्ता आसान मालूम होता है ? जत्र दो रास्ते निकम्मे साबित हो चुके, तो 
तीसरा राक्षा अपनाया ही होगा। छोटी-छोटी दया से काम नहीं होता ओर ने 
हत्याकाड़ से ही होता है, तो बीमारी हयने के लिए. कुछ तो करना ही होंगा। 
इसीलिए हमने यह उपाय सोचा है कि गाव गाँव की जमीन गॉँव के लोगों में 
बॉँटी जाय | 
आरभ में हमने छुठे हिस्से की ही मॉग की थी । लेकिन अत्र हम कहते है 
कियाँव के कुल भूमिहीनों को बुलाकर, उनका स्वागत कर, उन्हे तिलक 
लगाकर हे दो । ऐसा काम करोगे, तो बुल्गानिन को यहों देखने की कोई चीज 
मिलेगी । आज तो वह प्रेम-सपादन करने के लिए आ रहा है| लेकिन प्रेम के 
मार्ग से कोई काम कैसे होगा; यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इतना ही 
सिद्ध हुआ है कि द्वेप के मार्ग से काम नहीं होगा, वह मी पूरा च्यान में नहीं: 
आया। प्रेम-मार्ग से मतले कैसे हल होगे; यह अभी छिद्ध करना है। इसलिए 
इस विचार को आ्राप उठायेगे ओर गॉव-गोंव जाकर जमीन बरेटिंगे, तो प्रेम से 
> हल हो सकते है और शल्लात्नो की अ्नावश्यकता सिद्ध हो सकती है। 
इसके लिए, आज के मालकियत के विचारों में फर्क करना होगा। [इसीलिए 
हमने कह्य कि चिंतन की आदत डालो | जिस चिंतन-प्रणाली से बाबा भूदान-यत्ष 
के उपाय पर पहुँचा, वही चितन-प्रणाली बाष्ा ने आज आप लोगो के सामने 


रखी है| 
कोचापेदा 


बछ३१- ०७ 


दान ओर न्यास । १०१ 


आज सुबह जब्र हम यहाँ आये, तो ऊुछ वेदिको ने हमारे स्वागत में. मद 
नारायणोपनिपद' का अतिम अश हमे सुनाया, जिसमें ऋषियों ने हमारे कर्तव्यों 
का मान कराया है। बडी सुदर भाषा में कई कर्तव्य हमारे सामने रखे गये हैं, 
जिनमे अ्रतिथि-सेवा, तप, दान आदि बहुत-सी बते बतायी गयी है। लेकिन 
व्यन्त में यह कहा है कि इन सबमे न्यास श्रेष्ठ चीज है। 

“लन्यासमेपा तपसाम्‌ श्रतिरिक्तमाहु । 

इसफे जवाब में हमने कह कि उपनिपर्दाो ने दान की महिमा भी गायी है। 

आन हम दान ओर न्यास मे जो फर्क है, उस बारे में समभायेंगे । 


संग्रह के पाप से मुक्त होने के लिए दान 


भूदान-यत्न का पहला कदम है, “दान! ओर अतिम कदम है, न्यास! | दान 
का छार्थ है--5ना, “सविभाग ? | याने अपने पास जो चीज है, उसका एफ 
हिस्सा समाज को देना | ठान मै किसी पर उपकार करने की भावना नहीं होती । 
बल्कि मनुष्य यही महसूस करता है कि मेने समाज से भर-भरफर पाया है, में 
समाज का अत्यत ऋणी हूँ | इतलिए अपने पास जो चीज है, वह समाज की 
डेन है और उसके प्रसाढ के तोर पर ही हम उसका सेवन कर सफते हैं । साथ ही 
चूँकि वह समाज वी देन है और समाज का हम पर उपकार हुश्रा है, इसलिए 
उत्तका एक गअश हम समाज को देते रहेगे, तभी हमें डसे भोगने का अ्रधिकार 
होंगा। 'अगर हम अ्रपनी प्राप्ति का श्रश समाज को नहीं देते श्रोर खुद ही उसका 
सेवन करते है, तो चोरी करते हैं), ऐसा शाप मगवान्‌ ने मगवद्गीता में दिया है । 

आज तक यह माना गया है फि चोरी करना मानवता के विरुद्ठ है ओर 
इसीलिए वह पाप है। ऊिंठु यह बाव हमारे यान में नहीं आबी कि सम्रह करना 
भी पाप है। 'चोरी' ओर “ग्रहों एक ही सिक्‍्के के दो बाजू है। एक बाजू से 
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हम सग्रह करते रहते है, तो दूसरी बाजू से उसके प्रतिक्रियास्वरूप चोरियों होती 
रहती है। आज के समाज ने सग्रह पर प्रहार नहीं किया और सिर्फ चोरी को ही 
गुनाह समझा । इतना ही नहीं, आज तो इससे उल्टे व्यक्ति का सग्रह पवित्र समझा 
जाता है। मानव को उसका हक मानकर कानून में भी उसे एक पवित्र अधिकार 
सममा गया है। किन्तु हमे यह न भूलना चाहिए. कि चोरी का मूल सम्रह में 
है। हग्रह ही चोरी को जन्म देता है। इसलिए अगर चोरी पाप है, तो सम्रह 
पुण्य नहीं हो सकता, वह भी पाप ही होना चाहिए | 

फिर भी जत्र मनुष्य ससार मे व्यवहार करता है, तो हरएक से कुछ न-कुछ 
सात्रह् हो ही जाता है। इसलिए उस पाप से निशत्त होने की योजना यही है कि 
उसका एक हिस्सा समाज को अर्पण कर द । हमने तो छुठा हिस्सा ही माँगा है, 
किंतु ज्यादा-से-ज्यादा जितना हो सके, अर्पण करना चाहिए। भोग भोगनेवाले 
हर व्यक्ति का यह कर्तव्य है। इसे दान कहते हैं | इसमे यह मानी हुई बात 
है. कि आप अपने पास थोडा-सा तो भी स ग्रह रखते हैं, उस हालत में दान का 
कर्तव्य आपको य्राप्त होता है। जिनके पास कुछ भी सम्रह नहीं, ऐसे व्यक्ति 
बहुत थोड़े होते है। इसलिए, दान के कर्तव्य से कोई मुक्त नहीं हों सक्‍ता। इसे 
(नित्य द्वानोीं कहते है| याने यह कोई किसी खास मौके पर करने का धर्म नहीं, 
सतत करने का है। 


दान नित्यकाय है 


कुछ लोग पूछते है कि आप अभी जमीन का छुठा हिस्सा मॉगते हैं, तो 
एक बार छुठा हिस्सा देने से, एक बार यह घर्म-कार्य कर डालने से क्या हमारा 
छुटकारा हो जायगा ? हम कहना चाहते है कि यह बृत्ति धर्म-इत्तिश्नहीं। आफ 
विवाह करते है, तो वेंध जाते है या छूट्ते हैं ? जिस तरह विवाह से आप बेँध 
जाते हैं और उसमे अपना कल्याण समभते है, वेसे ही घर्म-कार्य में बंध “जाना 
कल्याण है । हम यह तो नहीं कहते कि हम एक बार जरा-सा खा लेंगे, तो फिर 
खाने से छुटकारा हो जायगा | बल्कि यही होता है कि हमने परसों खाया, कल 
खाया, आज भी खायेगे ओर आगे मी खाने की वासना कायम रहती है। हम 
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जानते है कि वह चीज ठेह के लिए. लामप्रद है। इसलिए जय तक देह है, तत्र 
तक उसे कुछ-न कुछ आहार देना अच्छा है | 
हस यह भी नहीं कहते कि हमने एक टफा गगा में खबर स्नान कर लिया, 
तो फिर स्नान से छूट गये | इस तरह दुआरा स्नान न करना पडे, ऐसी इच्छा 
नहीं रखते है । बल्कि हमने स्नान का शत ही लिया हैं। शरीर का अत है 
कि मैं रोज गठा शे जाऊँगा ओर हमारा भी यह अत है कि हम उसे रोज 
घोयेगे | वह नहीं हारता ओर हम भो नहीं हार खाते। वह रोज गनन्‍्दा बन जाता 
है ओर हम रोज उसे घोते है| पर आग्विर एक दिन हमारी हार हो ही जाती है ) 
हम मर जाते है, तो शरीर को थो नहीं सकते | उस समय हमारे हिन्दू लोग हमे 
मदद करते है ओर लाश को धो देते हैं | वे कहते हैं कि इसका स्नान करने का 
ब्रत आज खड़ित हुआ, तो हम उसे पूरा कर टेगे। साराश, हम जानते है कि 
स्नान से शरीर की शुद्धि होती ओर हृदय की स्फ़्ति बढ़ती है। इसलिए ग्ानन्द 
से रोज स्नान करते हैं । हम रोज गत को सोते है। हम कभी सोने की अर 
पैदा नहीं होती | शरीर को रोज थरान आती है, इसलिए, उसे रोज आगम देना 
हम लामप्रद समभते है। 
इस तरह जैसे हम रोज स्नान करते है, रोज भोजन करते है, रोज निद्रा 
लेते है, वैसे ही दान भी नित्य काये है। जैसे नहाने, खाने ओर सोने में हम रोज 
आनन्द आता है, बैसा ही समभनेवाले को नित्य दान में भी आनन्द होता है । 
भोग से जो मलिनता निर्माण होती है, उसे धोने के लिए. हर रोज दानरूपी 
स्नान अवश्य करना चाहिए.। अगर हम कभी भोगरूपी मलिनता से मुक्त शगे, 
भोग की आवश्यकता न रहेगी, तो फिर ठान जी मी आवश्यकता नहीं रहेगी। 
किन्तु हमारा भोग निरन्तर चलता है, दलिए दान-किया भी सतत चलनी चाहिए। 


दान याने ऋण-मुक्ति 


यह बात च्यान से रखनी चाहिए कि दान मैं हम दूसरे पर उपकार नहीं 
करते [ उन्हींका हम पर खूब उपकार हो चुका है। इसलिए यह हम अपने ऋण 
का शोधन बर रहे है| बचपन से हमने समाज वा निरतर उपकार लिया है। 
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समाज ने हमे विद्या दी, हमारा भरण-पोपण किया है। उसने हमारी सेवा के लिए 
पचासो चीजे बनायी है। विद्यार्थों जिन मफ़ानो मै विद्या पाते हैं, वे विसान 
और मजदूरों के बनाये होते है । 


आज हम आपके यहाँ एक दिन ठहरे और आपके सामने कुछ बाते रखें, 
जो विश्व-कल्यास की होती हैं । तो, आप बाद्या को उपकार कर्ता समभते है। 
लेक्नि थ्राज के दिन आपका हम पर कितना उपकार हुआ, इसका हिसाब बाबा के 
मन मे है | बात्रा के लिए खाने-पीने की चीजें, स्नान आदि का सारा प्रबंध जनता 
ने किया है | रहने के लिए अच्छा मकान दिया है ओर रात में इसकी नींद में 
खलल न पहुँचे, इसकी मी आप चिता करते हैं। हम नहीं समभते कि आपने 
आज के दिन हम पर जो उपकार किया, उसका भी पूरा अश हम आपको वापस 
दे रहे है। तब्र फिर व्चपन से हम पर जो उपकार हुआ है, उसका हिसाब कितना 
होगा ? आज के दिन का भी लेखा जोड़ा जाय, तो हमारी सेवा उतनी नहीं होगी, 
जितना कि आपका उपकार है। इसलिए हम अपने मन में यह समभते है कि 
उपकार-कर्ता हम नहीं, समाज है । दान करनेवाला इसी भावना से दान करे। 


आज तो हम आपसे जमीन माँग रहे हैं। लेकिन कल आपके पूछेंगे कि 
जिसे आपने जमीन दी, उसे बेल-जोडी ओर पहले साल के लिए बीज भी नहीं 
देगे ? थराप कहेंगे, हों, जरूर ठंगे । फिर हम पूछेंगे कि आपने जिसे जमीन दी, 
उसका लड़का बीमार है, तो आप उसके लिए दवा का कुछ इतजाम नहीं करेगे ! 
आप कहेंगे, हमने उसे अपने परिवार मै दाखिल कर लिया है, इसलिए, जरूर 
दवा का इन्तजाम करेंगे । फिर हम आपसे पूछेंगे कि उसके लड़के की शादी का 
इन्तजाम आप कर सऊते है ? तो थ्राप कहेंगे, क्‍यों नहीं कर सकते ? शादी तो 
स्वृतत्र कार्य है। उसमे क्िसीके भी घर का खर्चा न होना चाहिए, सारे गांव की 
तरक से खर्चा होना चाहिए । शादी के लिए. किसीको कर्ज निकालना पड़े, 
यह सारे समाज के लिए दोष है | शादी तय करना माता-पिता का काम है । 
लेकिन उसके लिए खर्चा सारा गाँव करेगा, क्योंकि वह सार्वजनिक कार्य है। इस 
तरह से जैसे विवाह करने के बाद आपका उसार शु्ू होता ओर बढ़ता ही जाता 


ओर 
दान आर न्याख बज 


है, वैसे भूमिदन देने के वाट आपका काम शुरू होगा और बढ़ता ही जायगा। 
इसीका नाम दान! है ! 


न्यास सालकियत का विसर्जन 


न्यास मे मालकियत का पूरा विसजन है | में अपने पास सम्रह रखेँगा ही 
नहीं | जो कुछ होगा, गाँव को ढे देंगा। फिर समाज की तरफ से मुझे! जो 
पिलेगा, वह में लूँगा। में नाराबणाश्रित बर्नेँगा--बह नाराबणोंपनिपद का 
वाक्य है, जिसमे ऋषि कहता है कि न्यास सयसे श्र्ठ तत्त्व है | याने मालकियत का 
परित्याग कर नारायण की शरण जाना सबसे श्रेष्ठ वर्म है। भ्रदान-यत् का अतिम 
कदम यही है| जिस तरह भृमिति में दो मिन्दु होते हैँ ओर तभी सुरेखा बनती है, 
उसी तरह सर्वोदिय के भी दो तिन्दु है - पहला बिन्दु है दान ओर दूसरा बिन्दु न्‍्यास। 
“दान से लेकर न्यास तक वर्म का पन्‍य है, जिंस पर हम उत्तरोत्तर बढते चले 
जायेंगे ग्रोर आखिर में अपनी मालकियत का विसजन कर ठेंगे। जैसे नदी पेड 
को पोपण देती चली जाती है, वैसे वार्मिक मनुग्य भी दान ठेता चला जाता है । 
दी से आप पूछेंगे कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो वह कहेंगी : "मेरा उद्देश्य 
समुद्र में लीन होना है, न कि पेंडों को पानी देना | लेकिन में समुद्र की ओर 
जाती हुई मार्ग के पेड़ो को भी पानी देती चली जाती हूँ ।! बेसे ही मनुष्य से 
पूछा जाय कि तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ? तो वह उत्तर ठेगा; "मेरे जीवन 
का उद्देश्य है न्यास याने समाज मैं लीन हो जाना, व्यक्तिगत मालक्रियत मिटकर 
समूह की शरण लेना | 
बाबा आपके पास भूमि मॉगता है। आख़िर उसकी वाणी मै क्या आकपण 
है १ बह कोई वक्ता नहीं | उसकी वाणी में यही आर्पण है कि उसने अपना सत्र 
कुछ समाज को अप॑ण कर दिया है। ऐसा शख्स आपके पास आकर दान की 
बात करता है, तो झ्रापके हिल को वह जेंचती है। इस तरह न्यास कर समाज 
के पास पहुँचनेवाले लोग हों और उन्‍्हींके हाथ में नमाज का नेतृत्र हो, तो 
समाज में दान परम्परा चलेगी। समाज में सन्यास-परम्परा निरन्तर चलनी 
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चाहिए। जब्र समाज को सर्वस्व समर्पण कर समाज-आश्रित बन रहनेवाले कुछ 
सन्‍्यासी निकलेगे, तभी छोगों में दान चलेगा। सूर्यनारायण मैं इतनी प्रखर 
उष्णता होती है, तभी हममे ६८ डिग्री उष्णता आ पाती है। अगर सूर्यनारायण 
मै ही ६८ डिग्री उप्णता रहे, तो हम सारे ठडे पड जायेंगे । इसलिए समाज के 
नेता जब्र सर्वस्व परित्यागी बनेंगे, तो लोग कम-से कमर दानशील बनेंगे ही | इती- 
लिए नारायणोपनिपद मे कहा है, सब्रमे श्रेष्ठ तपस्या सन्यास है ।! 


सनन्‍्यास याने नारायण-परायण होना 


इन दिनो लोग 'सन्यास! का श्र्थ ही गलत समझे बैठे है ! वे समभते हैं 
कि सन्‍्यास का मतलब है, समाज का परित्याग। वास्तव में सन्‍्यास का मतलब 
है, समाजमय हो जाना, पूर्ण अभय बनना। 'मुके किसीका भय नहीं, और 
मुझसे किसीकोी भय नहीं, मेरा: व्यक्तिगत अ्रहकार कुछ नहीं, मै तो आपके 
लिए हूँ श्राप मेरा जो भी इस्तेमाल करना चाहे; कर सकते है'--इसीका नाम 
है तन्‍्यास | 'शान्त, महान्त, अखिलजीवचत्सल वसतवत्‌ लोकहित चरन्त ।#* 
याने वसतत ऋतु के समान ये लोकहित करते रहते है। वतत ऋतु पेंडो को 
पृष्पित ओर फलित करती है, लेकिन स्वथ उन फलो का सेवन नहीं करती | 
ह निरपेज्ष रहकर पुर्प्पी को ओर फलो को पल्लवित करती है | इसीका 
नाम है, सनन्‍्यास । किन्तु आज सन्यासी का अथ यही हो गया है कि समाज की 
तरफ से भोजन करनेवाला और समाज की कुछ भी सेवा न करनेचाला । आज 
की मान्यता के अनुसार समन्यासी सिर्फ मिक्षा मॉगने के लिए लोगों के पास 
जायगा, शरीर से कोई काम न करेगा। आप यह कल्पना ही नहीं कर सकते कि 
कोई सन्‍्यासी खेत खोद रहा हो । आपके सामने सनन्‍्यासी का ऐसा चित्र खडा 
नहीं होगा कि वह गाय की सेवा कर रहा हो, किसीके घर जाय, तो २-४ सेर 
अनाज पीस देता और फिर खाता हो, किसी गाँव मैं गदगी दौखने पर भा 
लगा उसे साफ करता हो | वल्कि आपके सामने सनन्‍्यासी का ऐसा ही चित्र खड़ा 
शेता है कि वह लोगों का परित्याग कर अलग रहेगा, सिफे मिक्षा मॉगने के लिए: 
गो के पास जायगा और कभी मौके पर बोध दे देगा । 
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हमारे एफ मित्र सन्‍्यास की वात सोचते थे, तो उनके पिताजी मारे पास 
आर रोने लगे और कहने लगे : 'द्राप मेरे लडके को कुछ समभाइये, वह 
सन्यास ले रहा है |? जब्र मेने उनसे पूछा कि दसवें रोने की क्‍या वात है ? 
उन्होंने कहा : हम बूढ़े हो गये है, लड़का सनन्‍्यास ले लेगा, तो हमारी सेवा कौन 
करेगा ? उसीकी सेवा हमे करनी पडेगी।! इसका मतलग्र यह हुआ कि यह 
माना गया कि उनन्‍्यासी किसीकी सेवा नहीं करेगा, बल्कि सबसी सेवा लेगा | 

हमारे दादा अपने एक मित्र की कहानी सुनाते थे। वे मित्र बडे विद्वाच 
ओर एक शकराचार्य के शिष्प थे | शकराचार्य ने मस्‍्ते समय अपने शिष्यो से उह 
कि दादा क्रे उस मित्र को उनकी गद्दी पर बत्रिठाया जाय ।! सुनकर वे मित्र दादा 
के पास आकर रोने लगे, कहने लगे: 'अ्रत्र तो मुझे सनन्‍्यास लेना ही पडेगा | 
फिर में कुछ काम ही न कर सक्रेंगा | मेरी सेवा की बहुत-सी जिम्मेबारियों है, 
लेकिन अब्र मैं कुछ भी सेवा न कर सकूंगा।' 

इन दो कहानियों पर से आपके व्यान में झा गया होगा कि थ्राज समाज मे 
सनन्‍्यास का कितना विपरीत श्र्थ किया जा रहा है। माना जाता है कि नारायणों- 
पतिषद्‌ सन्‍्यास का है । किन्तु सन्‍्यास का ऐसा गलत अर्थ समझने के कारण 
हमाय जीवन भी गलत बन गया है । किसी प्रकार की सेवा न करना, यह सन्यास 
का लक्षण नटीं | वास्तव मैं सन्‍्यास याने क्वछ सेवामय जीवन, जिसमे देंह वी 
आसक्ति न हो, मन में कोई अहकार न हो और व्यक्तिगत स्वार्थ कुछ भी न रहे । 
इसीका नाम है, नागयण परायण जीवन और इसीमो "न्यास! कहते है | हमारा 
हगएक का जीवन ऐसा होना चाहिए । हरएक प्री तरह समाज-परायण होना 
चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ, लोभ या कामना न रहे, यही हमाग अतिम ब्येव 
होना चाहिए | 

दान का सामाजिक सूल्य 

साराश, व्यक्ति अपना सर्वस्व समाज को समर्पण करे, यह सन्यास है और 
मोग करते हुए उसका एक हिस्सा समाज को देना, यह है दान, यह उपर्युक्त वियेचन 
से स्पष्ट है | किन्तु ठान ओर न्यास, दोनों का न केवल व्यक्तिगत मूल्य है, बल्कि 
सामाजिक मृल्य मी है। जो मूल्य केवल व्यक्तिगत रह जायेंगे, उनमें शक्ति 


बा 
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नहीं आयेगी। सामाजिक दृष्टि से दान का अर्थ यह होता है कि सारे समाज 
मैं सतत दान प्रवाहित होता रहे | जित वरह फुय्बोल के खेल में हम गेंद अपने 
“पास पफ़ड़े नहीं रखते। जहों गेंद हाव में आया, फोरन उसे लात मारकर 
दूसरे के पास भेज देते है। इसीका नाम है, सामाजिक दानःग्रक्रिवा। हमारे 
पास किसी-न-किसो तरऊ से घन आ्रावे, तो फोरन उसे लात मारकर दसरे के पास 
पहुँचा देना चाहिए। इस प्रक्रिया म समाज में धन का अ्रभाव नहीं रहता | 
समाज में घन बहुत रहता है ओर वह अनेक व्यक्तियों के पास जाता है, लेकिन 
“कोई व्यक्ति उसे पकडे नहीं रहूता। फुय्बॉल मैं कोई अपने पास गेंट पकड रखे, 
तो खेल ही खतम हो जाता है। आज हमारे पास कोई चीज आबी, तो उसका 
श्रोडा-सा अश सेवन कर बाकी का फोरन उसी दिन और उसी क्षण समाज को 
लोग देने की प्रक्रिया को सामाजिक दान-प्रक्रिया कहते है । 
इसकी उत्तम मित्ताल हमारा यह शरीर है। खाना खाते समय हाथ लडड, 
“उठाकर मुँह में डालने के बजाय लोभी बनकर अपने पास पकड रखें, तो क्‍या 
मोजन का आनद मिलेगा ? लेफिन हाथ परोपकारी बनकर उसे तत्काल मुँह में 
डालता है। मुँह भी उसे पेट में भेजने के बजाय अपने पास पकड़ रखे, तो मेंह 
'फ़छ जायगा और भोजन का आनद न मिलेगा । पर मुँह परोपकारी बनकर लड्डू 
“को चत्रा पेट के पास पहुँचा देता है | अगर पेट स्वार्थी बन जाय श्रौर लड्ड॒, को 
अपने पास रखे, तो आपरेशन करने की बारी आयेगी। लेकिन पेट उसे पचाकर 
“उसका खून बनाकर शरीर मे सर्वत्र भेज देता है। इस तरह शरीर का हरएक 
अवयव स्वार्थी नहीं, देह-परायण होता है । अगर हरएक अवयब स्वार्यी बने, तो 
“भोजन ही खतम हो जाय | इसी तरह किसीके घर मै घन का टेर पडा हो, सड़ 
रहा हो, वन के कारण वह आलसी बन गया हो, तो दूसरे लोगो मे उसके लिए 
मत्सर पैदा होता है। फिर चोरियों चलती है। इसके बदले अगर वह अपने 
“पास आये धन का एक झश सेवन कर बाकी का समाज के पास पहुँचा दे, तो 
जस बन का आज ही उपयोग होगा । इसीको दान का सामाजिक मूल्य कहते हैं । 
न्यास का सामाजिक सूल्य 
अब मै न्यास के सामाजिक मूल्य के बारे में कहूँगा। समाज मैं परिग्रह 


हि 
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बढ़ता है, तो उसके रक्षुण की योजना करनी पडती है। अह्मठाबाद ओर वबरई 
की मिलो में सारे हिंदुस्तान के लिए. कपड़ा तैयार होता है, तो उन मिलों की 
रक्षा के लिए योजना करनी पड़ेगी | कहीं लडाई छिड जाय ओर उन दो जगहों 
पर बम पडे, तो सत्र खतम हो जायगा, फिर देश को नगा रहना ण्ड़ेगा। इसलिए 
उन मिलो की रक्चा के लिए शत्नासत्र से सजित होना पडेगा | यह सत्र छोडने 
काञ्र्य है, न्‍्यास। न्यास का मतलब है कि सर्वत्र विकेद्रित उत्पादन होना 
चाहिए. । किसी एक जगह सारे प्रात या देश के लिए उत्पादन होता हो, तो वह 
बात न्यास के विरुद्ध है। व्यक्ति की तरफ से निरतर समाज को दठेते रहने को 
सामाजिक दान-योजना' कहा जायगा, तो समाज म॑ कहीं भी केंद्रित उत्पादन 
न होने! को 'सामाजिक न्यास-योजना” कहा जायगा | 

आजकल बड़े-वडे राज्य शत्र-मन्यास की बातें करते है। अभी बुल्गानिन 
हिंदुस्तान में आया है । वह चाहता है कि दुनिया शत््र सन्‍्यास कर ठे, पर बह 
खुद शज्तरों से लगा हुआ है। लेक्नि यह बात वच्यान में आ रही है कि सबके 
हाथ शत्र आने पर उनसे क्सीकों लाभ नहीं होता। अगर शस्त्र ढेवी 
कम्युनिस्टो से कहे कि में तम्हें ही वरती हूँ, तो उन्हे कुछ लाभ हो सफ्ता था। 
लेक्नि वह न सिर्फ कम्युनिस्टों पर, वरन पूँजीवादियों ओर साम्राप्यवादियों पर 
भी प्रसन्न है। उसका एक पातित्रत्य नहीं है। आज अमेरिका ओर रूस, दोनों के 
पास शज््रासत्र-सभार है श्रोर वग्लेंड, फ्रास जैसे दूसरे देश भी शल्ासत्र बढ़ाना 
चारते है। ट्सालिए शत्र सन्‍्यास हो, तो अच्छा होगा, ऐसा अब मार्शल को 
भी लगने लगा है। लेफिन शस्त्र-सन्यास तो तभी होगा, जब विफेन्द्रित उत्पादन वी 
योजना होंगी । सरुन्यास की यह योजना सब्र विद्याओं में श्रेष्ठ हे। उपनिपदों 
ने कहा है; 'न्यासमेपा ठपसाम अतिरिक्तमाहु' ।” सत्र तपस्याओं में न्यास श्रेष्ठ 
है। आज कोई केवल शस्त्रास्त्रो का सन्‍्यास करने की वात कहें, तो वह अधूरी 
बात होगी । अगर हम चाहते है कि बहनें स्वतत्र होकर घूम, तो उन्हें गहने 
छोडने ही पड़ेंगे। गहनो ने बहनो को गुलाम बना रखा है। गहनों वी रक्ता के 
लिए, बहनो को भी तिजोरी मे बन्द रखा जाता है। इसी तरह अगर आप शस्त्र- 
सन्यास चाहते हैं, तो एक जगह बहुत ज्यादा उत्पादन न होना चाहिए । 
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न्यास याने विकेन्द्रित उद्योग 


उत्पादन होने पर फोरन उसे दूसरी जगह पहुँचा देना दान-यरोजना है । 
इसके साथ न्यास-योजना भी चलनी चाहिए। याने एक जगह बहुत ज्यादा 
उत्पाठन न होना चाहिए | इस तरह हर जगह थोंडा-थोडा उत्पादन हो और फिर 
भी जो उत्पादन शेता हो, उसे फीरन दूसरे के पास पहुँचाय। जाय--इस तरह 
सामाजिक दान और न्यास की योजना होनी चाहिए | हम चाहते है कि ग्राम-आम 
मे विकेन्द्रित उत्पादन हों। इसका मतलब यह नहीं कि हम सिंद्रो के कारखाने 
का या भाखरा डेम का निपेध करते है। हम चाहते है कि वे जरूर बनें । लेकिन 
यह भी चाहते है कि खेत-खेत में कुऐँ बनें । अगर पानी की विकेन्द्रित योजना 
की जाय, तो हर किसान का जीवन पूर्ण होगा। नहीं तो आपने किसी जगह बडा 
डैंस बनाया, उसके रक्षण के लिए योजना करनी पडती है। जहाँ केन्द्रित 
उद्योग चलते हैं, वहों उनका रक्तण करना ही पडता है। इसलिए आज जो चल 
"रह है, उसे हम दोप नहीं ठेते, चल्फि यही चाहते है कि हमे सम्पत्ति के उत्पादन 
का ही ऐसा रस्ता पकडना चाहिए, जिससे सपत्ति का विभाजन होंता चला 
जाय | इस तरह एक बाजू से न्यास-योजना याने विकेन्द्रित उद्योग की योजना और 
दूसरी बाजू से जो भी उत्पादन हो, वह सबमे बेँटने की दान-योजना करनी होंगी । 
जैसे-जैसे हम तत्व-चिंतन करते है, वैसे-वेंसे शब्दों के मये-नये अर्थ सूभते 
है। आध्यात्मिक शब्द बडे अर्थ-धन! या श्रर्थ से भरे होते है। अ्रगर हम 
अ्रथों को समझकर उनके अनुसार अपना जीवन बनाते है, तो वे अर्थ हम पर 
प्रसन्न होते है । 


>अमलापुरस 
२०-१३ १- जण्‌ 


नये ब्रह्म की उपासना + ११; 


भारत की आजादी की लड़ाई इस ठग से लड़ी गयी कि सारी हुनिया का 
व्यान भारत की ओर खिच गया ओर दुनिया मैं भारत को प्रतिष्ठा मिली है । 
हम उस प्रतिष्ठा को खोना नहीं, बढाना चाहते है। हम अपने समाज को नैतिक 
समाज बनाना चाहते है, जिसमें हरएक व्यक्ति अपनी शक्ति समाज को 
समर्पित करेगा | उसमे 'मेरा घर, 'मेरी जमीन! जैसी बातें कोई न करेगा, बल्कि 
सभी लोग (मारी जमीन), 'हमासी- सम्पत्ति” कहा करेंगे । 

हर युग के लिए नया ब्रह्म 

कुछ लोग कहते है कि आज तक जो कभी नहीं हुआ, वह आप कैसे कर 
सकेंगे ? इस पर हम पूछना चाहते है कि 'ठुम आज तक नहीं मरे, इसलिए 
क्या कभी नहीं मरोंगे ” जो काम आज तक के इतिहास में हुए, वे ही हमें 
करने हों, तो फिर भगवान्‌ ने हमे जन्म ही किसलिए दिया १ हरएक युग के 
जवानों को नये आ्रादर्श और नये कार्य मिला करते ह। शास्त्रों ने कहा है; 'अ-चित्त 
अह्य जुज॒पु। युवानः' याने जो युवा होते है, वे ऐसे ब्रह्म का चिन्तन करते हैं, 
जिम्मा चिन्तन पहले कभी नहीं हुआ था |” नये युग के लिए नया त्रह्म चाहिए । 
घुगने युग में एकाग्रता के लिए योगी गुफा में जाकर व्यान करता था। लेकिन 
आज तो हमारी सभाश्रो में हजारों लोग, जिनमे छोटे बच्चे भी होते ह, एक 
साथ वैठकर एकाग्रता से ध्यान करते हैं| दुनिया को छोड़कर पायी हुई एकाग्रता 
असली एकाग्रता नहीं। वह कॉच के बर्तन जैसी है, जो जरा सा धक्का लगते 
ही फूट जाता है । 

स्व॒राज्य के बाद सर्वोदिय का नह्म 

जिस समाज के सामने नया ब्रह्म नहीं, वह समाज क्षीण होता है। साठ 
साल पहले हमारे देश के सामने स्वराज्य का ब्रह्म था, जिसके लिए. सबने काम 
फिया । अप हमारे सामने 'सर्वोदय का ब्रह्म' है। हमे इतिहास पढना नहीं, बनाना 
है। हिन्दुस्तान के लोग पुराने राजाओं की परवाह नहीं करते थे। लेकिन इन 
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दिनो पश्चिम की विद्या के कारण बच्चो को नाहक मरे राजाओ के नाम याद करने 
पड़ते हैं। में जबत्र ठिल्‍ली के नजदीक मेवातो के काम कर रहा था, तो मुसलमानों 
की एक समा में मेने पूछा ः “अकबर बादशाह का नाम तो आप जानते ही होगे ९”? 
जब्र उन्होंने कह्म कि “नहीं जानते”, तो मैंने पूछा : “क्या आपने अकवर' नाम 
कभी सुना ही नहीं !” उन्होने जवाब दिया “जी हाँ, सुना है--'अ्रल्लाह हो 
अकबर, अल्लाह हो अकबर! !? जब दिल्ली के पास रहनेवाले मुसलमान अकबर जैसे 
बहुत बडे बादशाह का नाम भी नहीं जानते, तो दूसरे राजाओं को कोन पूछता है ! 
हिंदुस्तान की जनता सिर्फ एक ही राजा का नाम जानती है--राजा राम 
राजा राम! | है 

साराश, हम पुराने इतिहास को कोई मह्त्व नहीं देते, क्योकि हम तो 
इतिहास बनानेवाले है। राम ओर कृष्ण अवतार थे, तो हम क्‍या शैतान है ! 
हम भी अ्रवतार है। हमारे लिए नये ब्रह्म का आविर्माव होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम 
राम का ब्रह्म था--मर्याद्य की स्थापना करना । कृष्ण भगवान्‌ का ब्रह्म था-- 
अनासक्त क्मंग्रोग | बुद्ध भगवान्‌ का त्र्म था--अहिसा । ओर हमारा ब्रह्म है--- 
सर्वोदय | नया ब्रह्म, नया यज्र, नया त्याग, नया न्याय ओर नया उत्साह हो, तभी 
जीवन जीने लायक होगा | इस तरह नये-नये ब्रह्म का अनुभव करते करते हम 
प्रब्रह्म तक पहुँच जायेंगे। सारी दुनिया में साम्ययोग की स्थापना होगी। पहले 
अन्न बह्मेति व्यज्ञानात्‌', फिर आणम्‌ बद्येति व्यजानात्‌', फिर 'सनो अह्ोति 
फिर 'विज्ञानम बह्मेति! और अन्त में 'थानन्द ब्रह्मेति! | इस तरह खूब ऊपर- 
ऊपर चढना है | स्वराज्य-प्राप्ति मं जितनी ताकत लगायी, उससे ज्यादा ताकत 
सर्वोदय-प्राप्ति में लगानी है। स्वराज्य-प्रात्ति में कुछ शुणो का--जैसे निर्भयता 
आदि का--विकास हुआ । शअ्रत्र नि्लॉमता का विकास करना है। जब लेने वी 
चात होती है, तो मनुष्य को उत्साह आता है। इसी तरह जब देने में उत्साह 
होगा, तभी सर्वोदय आयेगा । 


नये तरुण आगे आये 


नयी तपस्या के लिए नये तरुणों को आगे आना चाहिए। स्वराप्य 


सवोब्य के आधार छ 


5 


प्राप्ति में जिन्होंने तपस्या की, वे अब थक गये हैं। सत्र लोग गाधीजी के जेंमे 
चिरतस्ण नहीं होते। वे तो त्याग के वाद त्याग करते चले गये। अस्सी साल 
उम्र में वह बूढ़ा नोआखाली में गॉव गाँव पेंडल घमकर छु/खितो के ऑसू 
पोछुता था | उसी समय सारे देश में स्वराज्य-प्राप्ति का उत्सव मनाया जा रहा 
था। लेकिन वे कहते थे कि स्वराप्य तो आया, पर मेरे लिए. तपस्या ही है, 
मेग स्थान तो नोश्राखाली में है। वे नित्य नयी तपस्या करते गये, इसलिए उनका 
हमेशा के लिए नवजीवन था। लेकिन सत्र लोग ऐसे विरतरुण नहीं होते । 
इसलिए, अत्र नये जवानों को उत्साह से आगे आना चाहिए शोर कहना चाहिए 
कि हम अपनी सब जमीन सब्र लोगों में बॉट ढेंगे, हम भूमि के मालिक नहीं 
रहेंगे | भूमि-पुत्र के नाते सब्र मिलकर भूमि वी काश्त करेंगे । सारी भूमि आर 
सपत्ति भगवान्‌ की कर ठेंगे | हमारा त॒म्हारा, यह भेट मिथ देंगे | हम बडे 
भाग्यवान्‌ हैं कि हमारे सामने यह पवित्र कार्य उपस्थित है !! 
चीखासरम्‌ 
२४-११ ०-७७ 
सर्वोदिय के आधार । १२: 
सर्वोदय कैसे ? 

हमने कई बार कहा है कि वेह्यत के लोग परमेश्वर की सेवा करते है, नाग- 
रिर्कों वो उनके साथ सबंध रखना चाहिए.। देहात के लोग साक्षात्‌ इश्ग्र की 
सेवा करते हैँ, तो ईश्वर के सेवी की सेवा नागरिक को करनी चाहिए | इस तरह 
का प्रेम नागरिफों श्रोर देहातियोँ में हो जायगा, तो भारत में एकरुपता ओर 
एकरसता निर्माण होगी । 

जो गुण गाँव मे होते हैं, उनका अ्रभ्यास नागरिकों को करना चाहिए | 
ग्रामीणों मैं शरीर-परिअ्रम की आदत होती है। नागरिकों में वह नहीं होती । 
हरएक को शरीर-परिश्रम, व्यायाम की जरूरत है। व्यायाम के विना खाना हजम 
नहीं होता | इसीलिए, शहर्रों में व्यायाम-शालाएँ खोली जाती है। वहाँ लोग 

धू्‌ 
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दस-पन्द्रह मिनट ट्ड-बैठक करते है, जिसमे सिवा पसीने के और वोई उत्पादन 
नहीं होता । उन्हे समझाना शेगा कि आप ऐसा व्यायाम कीजिये, जिससे उत्पादन 
हो । इस तरह नागरिकों ओर ग्रामीणों के जीवन मै फर्क है। नागरिकों को इतना 
तय करना चाहिए कि व्यायाम के तौर पर शरोर-परिश्रम करें | 

आज शिक्षित लोग व्यायाम के सित्चा कोई परिश्रम नहीं करते | वे डम्बेह्स 
लेते ओर उन्हे हवा में घुमाते हैं | जिससे कुछ पैदा न हों, ऐसा काम इज्जत का 
काम माना जाता है। सोचने की बात है कि अगर हम उत्पादन करे ओर मजदूर 
कटलाये, तो क्या बिगडेगा ? लेकिन मजदूरों के लिए इतनी इणा है कि वह 
नाम भी हम पसन्द नहीं करते। जो काम करता है, उसे नीच मानते है। जो 
मन्दगी करेगा, वह “नागरिकों कहलायेगा और जो साफ करेगा, वह अछूत' ! 
यह जृत्ति नागरिक छोड़ दे ओर ग्रामीणों के सेवक बनें । आमीण सीधे परमेश्वर 
की उपातना करे । वे सुबह होते ही सूर्यनारायण फी उपासना करते हुए खेतों में 
काम करें ओर हम उनकी सेवा करें| तमी 'सर्वोदय' होगा । 


(स्-से वा” का अथे 


महात्मा गांधी के जाने के बाद उनकी कई सस्थाएँ अलग-अलग काम करती 
थीं। ग्रामीणों की सेवा के लिए उन्होंने कई सस्थाएँ बनायी थीं। उन सब 
संस्थाओं ने मिलकर एक विशाल सत्था बनायी, जिसका नाम है 'सर्व-सेवा-सध' | 
इसमे 'सर्व' शब्द बडे महत्त्व का है) यो कुछ-न-कुछ सेवा लोग करते ही हैं, 
लेमिन वह सेवा 'सर्व-सेवा” नहीं होती । बहुत लोग असर्व' की सेवा करते 
है। जो जातिवादी होते है, वे असर्ववादी! है। कोई कहता है, हम 
ब्राह्यणों की सेवा करेंगे। कोई कहता है, हम मुसलमानों की सेवा करेंगे, 
उनका भला हम चाहते है। इस तरह छोटी-छोटी जमातो की सेवा मे लगे 
रहनेवाले 'कम्युनलिस्टो. ( सम्प्रदायवादी ) कहलाते है | दूसरे होते है, 
कम्युनिस्ट। वे भी 'असर्ववादी' है। वे मानते हैं कि समाज मै दो वर्ग हैं: 
एक श्वशुर और दूसरा दामाद। इन दोनों का परस्पर विरोध मानकर वे 
कहते हैं कि हमे एक वर्ग की सेवा करनी है। इस तरह उनके हृठय मैं समाज 


सर्वोद्य के आवार छ्ज 


के दो ठुकडे है | अवश्य ही वे सेवाभाव से काम करते है, उनके दृश्य म प्रेम है, 
सच्चे भाव है। पर वे समाज का विभाजन कर और एक वर्ग के पत्षपाती बनयर 
काम करते हैं | 

बीरबल और बादशाह की वह कहानी आपको माद्म ही होगी। ब्राव्शाह ने 
हुक्म दिया कि जितने दामाद हो, उन समकी फॉसी की सजा दी जाय | ब्रीरवल 
ने बहुत-सी लोहे की सूलियोँ बनवार्यी, जिनमे एक सूली चॉटी की ओर एक सोने 
की भी थी। बादशाह ने पूछा + 'क्यों, तैयारी हो गयी ” बीख़ल ने कहा: 'हों? 
ओर उसने बादशाह को सूलियों दिखायी | बादशाह ने पूछा * वह चोॉदी की 
ओर यह सोने की सल्ली क्यो वनवायी ?! बीरबल ने धीरे से कहा « 'चॉदी की मेरे 
लिए और सोने वी आपके लिए, क्योंकि हम दोनों भी तो किसीके ठामाद है !? 


आसक्ति छोड़े 


इस तग्ह जो लोग मालिकों से द्वेप करते है, वे खुद मालकियत चाहते हैं । 
मालिक वडी-बंडी मालकियंतें छोडने को तैयार नहीं, तो ये छोटी-छोटी मालक्िते 
छोडने को तैयार नहीं | छोटे लोग बडे मालिकों से तो द्वेप करते हैं, लेक्नि 
स्वय छोटी मालकियर्तों से चिपके रहते है। इसीलिए बड़ो को भी अपनी 
मालकियत से चित्रके रहने की इच्छा होती है। उनके च्यान में ही नहीं श्राता 
कि हम जिस चौज के लिए. घडों का द्वेप करते है, वही चीज हम भी कर 
सटे है। एक को लेंगोटी की शथ्ासक्ति है, तो दूसरे को धोती की | एक का 
ममत्व महल मे है, तो दूसरे का भोपडी में | इसीलिए हम कहते हैं कि सब 
छोटे लोगों को श्रपनी मालकियत की आसक्ति छोडनी चाहिए, तभी वो 
की मालकियत छूटेगी | केत्रल एक का मत्सर करने का कार्यक्म चलेंगा, तो 
उससे ताकत नहीं बनेगी । 


श्रीमानों को सेवा कैसे ? 


ध्व॑-सेवा तघ' का सिद्धान्त है कि सर्व-सेवा करनी चाहिए। मालिकों और 
८5 ् ॥ 
मजदूरों, गरीचों ओर श्रीमानो, सबकी सेवा करनी चाहिए। दोनों में सघर्ष 


ज्द भूदान-गंगा 


न रहना चाहिए | लोग पूछते है; 'श्रीमानो की सेवा कैसे करेंगे ” उनकी सेवा 
उनको सपत्ति से मुक्त करके होगी | 

एक दुबला-पतला कमजोर मनुष्य था--शुप्क शरीर ! वह डॉक्टर के पास 
यया | डॉक्टर ने उसे अपने पास रख लिया ओर रोज दवा के नाम से कुछ 
पिलाने लगा, क्योकि कुछ पिलाये बगेर आजकल लोगों का विश्वास नहीं 
जमता | उस दवा के साथ-साथ डॉक्टर ने उसे लडड् खिलाना शुरू क्या, घी 
आर दूध भी देता था। डॉक्टर की ख्याति फैल गयी कि वह लडड् खिला-खिला- 
कर अच्छा करता है। यह सुनकर एक ऐसा बीमार डॉक्टर के पास पहुँचा, जो 
अपने शरीर को उठा नहीं सकता था, हॉफता था। डॉक्टर ने उसे मी अपने 
घर मै रख लिया ओर ओओषध पिलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि 'एक 
पथ्य का निश्चयपूर्वक पालन करोगे, तो तुम अच्छे हो जाश्रोगे |” उस बीमार ने 
कंश $ श्राप हम जीवनदान देनेवाले है, आपको वचन देने में क्‍या हज है? 
डॉक्टर ने कहा : 'वी, शक्कर और आय, तीनो तुम्हारे लिए वर्ष्य हैं। हम 
तुम्हें सिफे तरकारी खिलायेंगे ।! वह शख्स बहुत नाराज हुआ । बोला $ 'सिर्फ 
तरकारी खाने के लिए क्या मै भैस हूँ ? दूसरे शख्स को ठुम लडड्ड खिलाते हो, 
मुझे क्यो नहीं ? में तो यही आशा लेकर आया था |? डॉक्टर ने कहा : 'मैं तुम 
दोनो का मित्र हूँ । इसलिए ठ॒म्हे पूछता हूँ कि ठम्हे जिन्दा रहना है या मरना १ 
जिन्दा रहना है, तो पचास रतल वजन घटाना होगा। नहीं तो वजन के साथ 
मरना होगा । जो कमजोर है, उसे खिलाना उस पर प्रेम करना है । जिसका 
चजन बहुत बढ़ा है, उसका वजन घटाना उस पर प्रेम करना है।! 


प्रेम से लूटिये 
इसलिए हम कहते है कि 'श्रीमानों पर प्रेम करना है, तो कम्युनिस्ट कहते हैं 
(उनसे हेप करना चाहिए ।? हम कहते है; घी, शक्कर, रोटी बद करना प्रेम 
है।? प्रेम को आप 'द्विप” नाम क्यो देते है? गव्ा मे और आपमे यही तो 
फर्क है| वावा घर-घर जाता है और दिन मे लूटता है । जिसे लूटता है, वह उसे 
मानपत्र देता है। हमें थ्राज तक पांच लाख दढानपत्र मिले ओर मानपत्र भी 


कि! थो 
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चहुत मिले है। जिन्होंने दान दिया है, उन्हे मानपत्र मिलना चाहिए, लेकिन यहों 
उल्ठा होता है, क्योंकि धावा ने उनका वजन घटाया। पॉच सौ से सौ एक्ड 
रखा । अन्र वे कुछ दिन जीयेंगे ओर उन्हें आशीर्वाद ठगे। इसीलिए वाया को 
मानपत्र मिलते हैं | 

अभी एक गाँव मै एक कम्युनिस्ट मित्र हमारे पास आये | उन्होंने हमारा 
व्याख्यान सुना | बाद में वे कहने लगे $ अगर हम ऐसा व्याख्यान देते, तो 
सरकार हमे जेल भेजती ।” मेने कहा : वहीं तो आपमें ओर इहममे फर्क हे | 
थ्राप रात में क्यों लूटते हे ? वावा की यथुक्ति देखिये । ओऔमानों पर प्रेम करिये। 
प्रेम से उनका वजन घटाइये |? 


दो भाई गले मिल्ले 


साढ़े चार साल पहले दम तेलगाना में धूम रहे थे, तो देखा कि सरकार के 
सिपाही लोगों को खूब लूट रहे है | कहते थे कि 'त॒ुम कम्युनिस्टो की मदद करते 
हो, इसलिए जेल चलो |” बेचारे दोनो बाजुओ से पीसे जाते थे | रात को क्म्यु- 
निस्ट वमकाते थे ओर दिन में सरकार के सिपाही सताते थे | 

हमने वहोँ देखा, दो माइयों में ढ्वेप था। एक कांग्रेसी था और दूसर। 
कम्युनिस्ट | जमीन का आवा हिस्सा एक के पास था ओर आधा दूसरे के पास | 
दोनो जर्मीदर थे। हमने उन दोनो को समझाया। वे समझ गये । दोनो ने 
एक-दूसरे का हाथ पकडा और सबके सामने कहा कि आज से हम परण्पर प्रेम 
करेंगे । दोनो ने भूदान दिया । जो कजूस कहलाता था, उसने भी दान दिया । 
फिर उनके मित्रो ने भी दान दिया | 

हमने कहा - में दिन में लूटता हैं, ठुम रात म॑ छव्ते हो। लूटने में टरते 
क्यो हो ? चोरी करने के लिए डरते क्यों हो ? हम अपने लिए तो चोरी कर 
नहीं रहे हो। भगवान्‌ कृष्ण दूसरों के लिए चोरी करते थे । भागवत में 
कृष्ण की चोरी का वर्णन है । लोग उसे पॉच हजार साल से बडे प्रम से पढते आा 
रहे है | कृष्ण ने बहुत मक्खन खाया, इसलिए वे मजबूत बने ओर कस से 
टक्कर ले सके | यशोंदा ने उनसे पूछा कि 'तुम मक्खन क्यों खाते हो ” तो बोले ४ 


ष्द भूदाननागा 


तो क्या गोचर खाना चाहिए १ मैं अकेला नहीं खाता, अपने लिए चोरी 
नहीं करता |? 

साराश, चोरी की भी प्रशसा होती है, वशतें वह ढसरे के लिए हो | इसलिए 
हम कहते है कि जहाँ हम दिन मै छूट सकते हैं, वहों रात म लूटने की क्‍या 
जरूरत है ? प्रेम से दिन में लूट सकना ही कला है। जो काम कला से होता है, 
बह प्रेम से भी नहीं होता । इस वास्ते बात्रा समझाता है, कला से काम करे | 
ओर इसी वास्ते बाबा सबको छूट सकता है | 

साम्ययोग का अथे 

बाबा जमीन लेकर क्या करता है ९ क्‍या वह सिर्फ जमीन बदोर रहा है ? 
नहीं, वह तो जमीन की मालकियत मियाना चाहता है। जैसे पानी, हवा ओर 
सूर-प्रकाश की मालकियत नहीं हो सकती, बैसे ही जमीन की भी मालकियत नहीं 
हो सकती । गाव गाव, घर-घर जाकर वादा यही सुनाता है। लोग सुनते शोर धान 
टेते है। कुछ लोग मोह के कारण नहीं भी ठेते | लेकिन ऐसा शख्स आज तक 
नहीं मिला, जिसने कहा हो कि श्राप जो कहते है, वह ठीक नहीं है | हमारा दावा 
है कि हम गरीबों पर प्रेम करते हैं ओर अमीरों पर भी । जैसा कि ठुलसीदासजी ने 
कहा है, 'यह राम के प्रेम की रीत है कि वह बडे की बड़ाई ओर छोटे की छोटाई 
दर करता है ? इसीलिए हम कहते हैं कि यह नयी बात हम नहीं बता रहे हैं । 
जो नीचे हैं, उन्हें ऊपर उठाना है और जो ऊपर है, उन्हे नीचे लाना है--दोनो 
को मिलाना है | 

हिन्दुस्तान का हर किसान बाबा की यह बात समभता है। जिस सेत में 
दीले और गड्ढे हैं, उसमें फसल केसे होगी ” इसलिए किसान खेत को समतल 
बना देता है | इसीको हम 'साम्बयोग' कहते है, पर ये लोग 'साम्यवादं | किन्तु 
धादः में प्रतिकार होता है ओर “योग मे नहीं | 'साम्ययोग' का मतलब है; हर 
व्यक्ति अपनी शक्ति समाज को अ्र्पण करे ओर समाज की और से जो मिले, 
उसे प्रसाद के रूप में अह्ण करे।' 

सर्वोदिय के आधार 
अब हम सवोदय के आधार पर विचार करते है। मनुष्य का जन्म के साथ 


सर्वोद्य के आधार छ्र्‌ 


ही तीन चीजो से सम्बन्ध आता है; पहला उसका शरीर है, जिसके आवार पर 
उसका सारा जीवन चलता है, जिसे वह अपना व्यक्तित्व कहता है। उसीगे साथ 
मन, बुद्धि ओर इन्द्रियां भी आती हैं| यह उसका वाह्मयरूप है| इसके अतिरिक्त 
सका सम्बन्ध समाज के साथ भी आता है। उसमे उसके माता-पिता मी य्राते 
| उनके साथ उसका सम्बन्ध स्वाभाविक तोर पर आता है। यानी एफ तो 
उसका सम्बन्ध शरीर के साथ ओर दूसरा समाज के साथ आता है | शरीर और 
मन की हम अलग नहीं गरिनते | शरीर सृष्टि का अश है, इसलिए उसमे हम संष्टि 
में गिनते है। इनके अलावा इन दिनो एक चौथी चोन पैदा हुईं है और वह 
है; सरकार | यानी मनुष्प का सम्बन्ध १ मन, ९ समाज, ३ सृष्टि ओर 
४, सरकार के साथ आता है। 
सरकार कोई नेसर्गिक वस्तु नहीं, बनावटी चीज है। लेकिन आज हालत 
यह है कि जहाँ मनुष्य का जन्म हुआ, वहीं उस पर सरकार का अकुश आ 
जाता है। सरकार की शक्ति इतनी व्यापक हो गयी है कि जीवन के सभी अगा 
से उसक स्पर्श है। जन्म से लेकर मृत्यु तक उसका स्पर्श रहता ८। इसलिए 
यद्यपि यह वस्तु कृत्रिम है, फिर भी इसफ़े बारे मे सोचना जरूरी हो जाता €! 
इन्हीं चार चीजों पर जीवन का सारा ढॉँचा खड़ा है | 
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(१ ) अव्यात्म-विद्या सन का अकुश 


मनुष्य का अपना एक सन है। उसमे कई प्रकार के विकार और वासनाएँ 
होती हैं। कुछ अशो में उनकी प्रूर्ति करनी पड़ती है, लेक्नि वह कहाँ तक 
क्रनो है, यह सोचना पड़ता है। मनुष्य को भूख लगती ओर खाने की इच्छा 
होती है। पर वह अ्विक खा ल्ता है, तो बीमार पड़ जाता है | अर्थात्‌ स्याने 
की वासना तृप्त होनी ही चाहिए, पर अत्यधिक खाना भी न चाहिए. । विचार 
ओर जीम को काबू मै रखना चाहिए. | इसीको हम '्रव्याम विद्या” कहते है | 
इसका अर्थ यही है कि मनुष्य में समत्व रहना चाहिए | मनुष्य मोग करे, लेकिन 
अति न करे। वासना रखे, लेकिन वह भी अति न रखें। इस तरह बीच की 
हालत में रहने को 'योग' कहते है। जिस समाज मे व्यक्ति को यह योग सबता है; 


रे) भूदान-गंगा 


वह समाज सुखी होता है। इसलिए, स्वोदय-समाज की शिक्षा में अध्यात्म-विद्या 
का प्रथम स्थान है | 

हम स्थितप्रश्न के लक्षण पढा करते है। उनमे लिखा है कि स्थितप्रज चही 
है, जो अ्रपनी इन्द्रियो पर अकुश रखता हो, ठीक वैसे ही, जैसे क्छुबा खतरे के 
समय इन्द्रियों को अदर खींच लेता है श्रोर जहाँ खतरा न हो, वहां उन्हे खुला 
छोड देता है। यह कोई असाधारण शक्ति नहीं है | अगर बचपन से तालीम 
मिले, तो मनुष्य के लिए यह चीज स्वाभाविक हो जायगी । शीत-निवारण के 
लिए अग्नि के कितने नजदीक बेठना चाहिए, यह क्सीको बताने की जरूरत 
नहीं पड़ती । यह कोई बहुत बडी चीज यानी कृत्रिम वस्तु नहीं है, जिसके लिए या 
जिमकी प्राप्ति के लिए कोशिश करनी पडे, क्योकि उसमें भला है, यह स्पष्ट है। 

जहाँ कृत्रिम समाज-रचना होती है, वहाँ बच्चो को माता-पिता बुरी तालीम 
देते है। ऐसा कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, जिसे पहले से ही मिर्च खाने वी रुचि 
हो । मथुर रस सभी बच्चो को प्रिय होता है। तीखा ओर खारा उन्हे अच्छा ही नहीं 
लगता। गीता मै यही तालीम दी गयी है कि 'तीखा ओर खारा न खाश्रो, मथुर 
रस का सेवन करो |” परन्तु माता-पिता बच्चो की तीखा ओर खारा खाने वी श्रादत 
डालते है। बच्चे को पहले-पहल थोड़ा तीखा खिलाया जाता है, तो फोरन वह 'ना? 
कह देता है। फिर भी वे कहते है कि थोडा-थोडा खाते जाओ | इस तरह आदत 
पलट जाती है। यहाँ तक कि कुछ दिनो बाद बच्चे को बिना मिर्च वा भोजन 
अच्छा ही नहीं लगता । तब गीता की तालीम कठिन मालूम शेती है। यह 
मिसाल इसलिए, दी कि गीता के द्वारा हमें जो कुछ सिखाया जा रहा है, वह 
कठिन नहीं ) गलत तालीम के कारण बुरी आठतें डाली जाती है, इसलिए वह 
हमे कठिन मालूम होता है | 


तस्बाकू. आधाकू 


ग्राश्न प्रदेश मे बच्चो मे बीडी पीने वी आदत डाली जाती है, यह हमने टेखा 
। हममे यह भी देखा कि यहाँ की उत्तम-से-उत्तम जमीन में तम्बाकू बोयी जाती 
है | इतना ही नहीं, जब हमारे स्वागत के लिए लोग आते है, तो मुह में बीड़ी 


सर्वोदय के आधार घ८१ 


रखे रहते ह। उन्हें बह भान ही नहीं रहता कि वे वह कोई खगव काम कर रहे 
हैं, क्योकि माता पिता बचपन से उन्हें यही सिखाते हे | आन्ञ् में हमने तम्बाकू के 
स्ेत इतने देखे कि आखिर उसे आस्थाकू' नाम दे विया। बहों के किसानों को 
साय जीवन रस तम्बाकू से ही मिलवा है । 
यों ठेखा जाय, तो स्वाभाविक रुप से ब्रीडी पीने की ग्रद्मत्त कभी नहीं होती | 
उसमे बदबू आती है। नाक म श्ुओं जाता है, तो 'सफोफ्ेशन! होता है, ढम 
घुटने लगता है | वच्चा सुगवित पुष्प देखे, तो स्वाभायिक है. कि बह उसे लेने के 
लिए हाथ फैलायेगा | पर तम्पाकू में ऐसी सुगव नहीं कि बच्चे का व्यान 
एकदम उबर खिंच जाय | लेकिन व्यसन लगता है, तो उसके त्रिना चैन नहीं 
पढता | कुछ लोग हमने ऐमे भी ठेखे ह, बिन्‍्टे चिंतन करने की जरूरत होती 
है, तो फौरन सिगार सुल्गा देते हैं और उस श्रग्नि प्योति के प्रशश में उनका 
चितन शुरू होता है | 


इन्द्रियो का नियमन 


साराश, जब योई व्यसन लग जाता ह, तो उसे छोडना मुश्किल होता है । 
बुरी आदतों के कारण सपम रखते नहीं बनता, नहीं तो वड़ मामूली चात है। 
जहाँ खतरा हो, वहों इन्द्रियों मो समेठ लेना और जहाँ न हो, वरहों उन्हे खुला 
छोड़ना क्छुवा जानता दे, तो मनुष्य उसे क्यों न जानेगा ? मनु के लिए यह 
कोई कठिन वस्तु नहीं कि जिनसनी भूख हो, उनना ही खाये, प्यास लगने पर 
पानी पीबे | न तो ज्यादा खाये ओर न ज्यादा निद्रा ले। निठ्रा कम भी नहीं 
होनी चाहिए | क्‍या ये कठिन बातें ह, जिनके लिए हमे अभ्यास करना 
ड्रेगा ? विन्तु गलत तालीम दी जाती है, इसीलिए सयम जी बह विद्या बडी 
भारी तपस्या मालम होती पर सर्वोद्य विचार में बद्दी तत्त्व मुख्य है कि 
अपने मन को वश मैं ओर इन्द्रियों को काबू मे रखना चाहिए । 
ग्ख्र-ठेश मे हम लोगों को मौन प्राथना के लिए, मममाते है, तो वे 
अत्यन्त शान्ति से मौन प्रार्थना करते है। हम इसे वडी शक्ति मानते है। इसमें 
सयम वी बहुत भारी शक्ति भरी पड़ी है। इसके लिए शिक्षण में योजना होनी 


छ्रे भूदान-गंगा 


चाहिए | यह जत्र होगा, तब तयम कठिन नहीं मालम होगा और मनुष्य की 
उन्‍नति होगी। इसका नाम अ्थध्यात्म-विद्या! है। इसमे मन पर ओर इन्द्रियो 
पर अकुश रखा जाता है। यह इच्छाओं की मारने की नहीं, उनका परिमित 
ओर सही-सही उपयोग करने की बात है। जैसे शुडसवार अकुश रखता है, 
तो घोडा अच्छा काम देता है, वेसे ही इन्द्रियों हमे काम देंगी। वे हमारी बडी 
शक्ति हैं। उन्हें वश मे रखने वी विद्या हासिल होनी चाहिए। यह मनुष्य का 
एक प्रकार का कार्य है । 


(२ ) नयी समाज-रचना वनाम हितों मे विरोध 
मनुष्य का दूसरा कार्य समाज के लिए होता है। समाज में अनेक व्यक्ति 
रहते है, उनमे विरोध न थआराये, ऐसी ही समाज-रचना करनी होगी। एक के 
सच्चे हित के विरुद्ध दूसरे का सच्चा हित हो ही नहीं सकता। यह आसान 
बात है, कठिन नहीं । जब्र हम समाज मै रहते हैं, तो एक दूसरे के लिए, रहते रै 
इसलिए हमे एक-दूसरे का हित देखना चाहिए। हित टकरायेंगे, तो समात्र का हित 
न होगा । एक मनुष्य विद्वान बनता है, तो सारे समाज को लाभ होता है, उससे 
कोई हानि नहीं है। एक का थआारोग्य सुन्दर रहता है, तो किसीको नुक्सान नहीं 
होता । इस तरह सोचेगे, तो एक के हित मे दूसरे का हित है, यह बात व्यान 
में आयेगी परन्तु आज क्त्रिम समाज-शास्त्र आयाहै, जिसमें कहा जाता है 
कि एक-दसरे के हित परस्पर विरुद्ध होते हैं। जिस तरह गलत शिक्षण से बुरी 
आदतें आयी हैं, उसी तरह गलत समाज-शात्त्र से हितों में परस्पर विरोध आ 
गया है| ऐसी हालत में सबके हितो का रक्षुण करना कठिन हो गया है । 
विरोधी संघो का जन्म 
आज भाषावार प्रात-रचना हो रही है। भिन्न-भिन्न प्रातवाले सोच रहे हैं 
कि एक के हित के विरुद्ध दूसरे का हित है। आश्चर्य की बात है कि एक प्रात 
के कल लोगों की राय एक है ओर दूसरे प्रात के कुल लोगो की राय उसके 
विरुद्ध । यह इतीलिए हुआ के समाज-शात्र ने हमे सिखाया है कि परस्पर 
तो में विरोध है। आज हितो की रच्चा के लिए अलग-अलग सघ बनाये जाते 


सर्वोदिय के आवार दर 


है। आखिर अखिल भारतीय विद्यार्थी-लथ किसलिए, है ? इसीलिए कि विद्यार्थी 
समभते हैं कि शिक्षको के हितों के विरुद्ध उनका हित है ओर उसे संभालने के 
लिए वे अलग सथ बनाते है। शिक्षुकी फे हित के विरुद्व विद्यायियों का हित 
आर विद्ाथियों के हित के विरद्ध शिक्षको का हित | अय एक ही कमी है और 
वह है, अखिल भारतीय वाप-सघ ओर अखिल भारतीय बेटा सत्र | अगर ये बन 
ये, तो सब्टना पूर्ण होगी। 
पत्नी बनाम पति 

इग्लैए्ट मे पहले स्रियो को बोठ ठेने का अविकार नहीं था। वहों पुरुषों 
के हितों के विरुद्ध स्त्रियों का हित ओर स्त्रियों के हितों के विरुद्ध पुरुषों का 
हित हा गया। पति-विरुद्ध पत्नी का 'क्लास स्ट्रूगल' ( वर्ग-सघप ) शुरू 
गया | पत्नियों को अ्रपने हक के लिए, पति के विरुद्ध लडना पडा | पार्लमेण्ट मे 
जाकर अडे फेक फेक्कर डन्हे मारना पड़ा। आखिर पतिटेव को पत्नी की बात 
कबूल करनी पडी ओर उन्हे बोट का अ्विकार टेना पडा | किन्तु अपने देश मे 
इम तरह का कोई भेढ प्रकट नहीं हुआ | हमे यह कल्पना भी नहीं आरा सफ्ती 
कि हमारे माता ओर पिता म इस तरह की लड़ाई हो | लेकिन वहाँ इस तरह 
की समस्या खडी हुए ओर वहाँ की स्त्रिया को संघर्ष करना पडा। इस तस्ह 
परस्पर हित में विरोध की कल्पना कर यह कृत्रिम समाज शास्त्र बना | 

हम बुद्धि से भी हारे 

यही बिरोध मिदाने के लिए राजनीति सी बनी | वर कहती है फि सारा 
कारोबार बहुमत के अनुसार चले । वह मतो की गिनती करने लगी ; ५१ पक्ष 
म है और ४६ बिरोव मै, तो ५१ के अनुसार काम चलना चाहिए |? इमने यहाँ 
तक ठेखा है कि एक जगह खून के केस में पॉच में से तीन जजों ने कहा कि 'अमि- 
युक्त दोपी है, उसे फॉसी देनी चाहिए? ओर दो जजों ने कह्य कि वह निर्दोष है! 
तो तीन का बहुमत हो गया ओर गुनहगार को फॉसी दी गयी । इस तरह बहुमत 
के आधार पर सब काम करना चाहिए ओर अल्पमत को बहुमत के अनुसार चलना 
चाहिए बहुमत का यह विचार पश्चिम ने खोज्न निकाला है और चूँकि यहाँ अग्रेजी- 
राज था, इसलिए उसे हमने ले लिया। हम लोग उनके समन्न बुद्धि से भी 


रू सूदान-गया 


पराजित हो गये | हम यह नहीं कहते कि पश्चिम की श्रच्छी चीज का अनुकरण 
नहीं करना चाहिए । ओर यह भी नहीं कहते कि अच्छी चीज पश्चिम मे नहीं 
है। किन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि यह अक्ल जो हमने उधर से ली, वह लेने 
लायक नहीं है। 


चुनाव का विषदृत्ष 


उड़ीसा के कोरापुट जिले में ६०० आम दान में मिले है । उतने गाँवों ने 
ऋुल जमीन का दान दिया है | जिसके पास पचीस एकड़ जमीन थी, उसे पाँच 
एकड जमीन मिली है ओर वह उसने खुशी से ली। जिसके हिसात्र मे जितनी 
जमीन आयी, उतनी वहाँ के छोगो ने ले ली, क्योंकि उन लोगों वो समझाया 
गया है कि जमीन सबकी है। हितों में कोई विरोध नहीं है। यह आधुनिक समाज- 
शात्न ओर आधुनिक अर्थ-शातत्र बे लोग जानते ही नहीं। परत गोपयावू के सामने 
आज एक समस्या है कि अभी चुनाव आरा रह है । भिन्न-मिन्न दलो के लोग इन 
गाँवों में आयेंगे ओर अपने-अपने लिए वोट पोगेंगे। मान लीजिये कि एक गॉव 
ने एक पार्टी को वोद दिया ओर दूसरे गाँव ने दूसरी पार्य को, तो उन गाँवों में 
विरोध पैदा हो जायगा । पार्टीवाले लोग आ्राम-हित और जन-हित नहीं सोचते ।? 

यह जो चुनाव होता है, उसका अपना अलग धर्म-विचार है | उसके 
तीन सिद्धान्त है: आत्मस्तुति, परनिन्‍्दा ओर मिथ्या-सापण । अगर गाँव में इसके 
कारण फूट पडेगी, तो किया-कराया सारा काम मिद्दी में मिल जावयगा। आग 
लगाना बहुत श्रासान है, पर बुक्काना बहुत कठिन । भागवत में एक कहानी है 
कि गोकुल में आग लगी, तो भगवान्‌ सारी अग्नि पी गये। यहाँ आग लगाने- 
बाले लोग बहुत है। वे चुनाव के काम के लिए गॉँव-गॉव जायेंगे ओर आग 
लगायेंगे | बाद में उस गाँव का क्‍या होंगा, यह वे न सोचेंगे। इसलिए झ्ाम- 
सेवा करनेवालों के सामने सचमुच झ्राज यह बड़ी समस्या है कि ग्रार्मा का रक्षण 
कैसे करें ? जो विप-बीज लाकर बोया गया है, उससे कैसे बचे ? 

पच वोले परमेश्वर 
हमारे पास इसका उपाय था। हम कहते थे : 'पच बोले परमेश्वर । किसी 


सर्वोद्य फे आवबार प्प्ड 


भी काम में पॉँचो पर्चों की राय एक होनी चाहिए। उनकी एक राय ने ही काम 
चलता था | क्न्तु अच जो नया समाज-शात्ष आया है, वह कहता है; 'चार 
बोले परमेश्वर, 'तीन बोले परमेश्वर |! चार विरुद्न एक या तीन विरुद्ध दो, 
तो प्रस्ताव पस, यह जो चला, उसने सारी डुनिया को आ्राग लगा दी | 


नयी समाज-रचना 

टसलिए हम एक नयी समाज-रचना करनी है, जिसमे यह विचार होगा 
कि हितों म परस्पर कोड विरोव नहीं। यह रचना कोर्ट कठिन नहीं। फिर भी 
आज तक जो गलत विश्यस चला, उम्ती कारण इस सीबी सी बात को कठिन 
समझा जाता है। कोरापुट जिले के श्रपढ लोग भी समझते है कि हितों मे 
परस्पर विरोध नहीं । बिल्कुल सीधी-सरल वस्तु है, पर आज वह टेदी बनी है । 
आज इस अल्पसख्या ओर बहसख्या के विचार का बडा भयकर परिणाम हो 
रह है। इससे करोड़ो रुपये खर्च हो रहे हैं, पर गरीबों को कोई स्थान नहीं । 
जातिभेद तो इतना बढ़ गया कि कम्युनिस्टो मं भी वह थ्रा गया। उन्होंने भी 
एक दसग भेद माना है; श्रीमान्‌ विरुद्ध गरीच | उतने से उनका निभ जाता है। 
हमे क्सीने सुनाया कि 'कामा! ओर 'रेड्ी? मिलकर 'कामरेट' होता है। 
कम्युनिस्टो मे कामा ओर रेड्डी विर्द्व होते ६ । क्तिनी भयानक बात है कि जिस 
जातिभेट पर राजा रामघोहन राय से लेकर गाघी तक सतत प्रद्मर होता रहा थीर 
जो मरने वी तैयारी में था, वही इस चुनाव के कारण, अल्प-सख्या और बहु- 
सख्या के विचार के कारण बढ़ रह है। इसे 'डेमॉक्रेसी ( लोक्तत्र ) का वरदान 
(१) समभिये | इसलिए, हम एक नये सिरे से रचना करनी होगी, नया समाज- 
शास्त्र बनाना होगा | जैसा शिक्षण-शास्त्र होता है, वैसा ही समाज-शास््र बनता 

है | इसलिए, शिक्षस-शास्त्र मे भी परिवर्तन करना होगा । 

सट्टि से मानव का सवंध कैप्ता हो ? 

प्रश्न है कि सृष्टि के साथ मानव का सबंध क्सि प्रकार वाहोना चाहिए, * 
कुछ लोग मानते है कि मानव को सृष्टि के साथ सघप करना पढता है । वे 
घर्षवादी है । उनमें कुछ चिन्तनशील ह। उन्होंने नया शाल््र हेँंढ रखा है। 


ला 


डाच्ि 
82. 


सूदान-यगा 


कहते हैं कि 'मानवों के बीच संघर्ष चलेगा, उसके वाद कुछ व्यवस्था होगी 
ओर फिर नवनिर्मांण तथा प्राछुर्य या समृद्धि होगी। उसके बाद राज़्य-ब्यवस्था 
मिटेगी और सघर्य मिट जायगा | वे कहते हैं कि जब्र मानवो के बीच का संघर्ष 
मिट जायगा, तो मानव का यृष्टि के साथ जोरों से सघपे शुरू हों जायगा | किन्तु 
सोचने की बात है कि सृष्टि कब पेदा हुई, मानव कद पैदा हुआ ओर क्यों से 
पैढा हुआ १ सृष्टि कब पेदा हुई, यह कहना ही असम्भव है । सृष्टि अ्रनादि और 
अनत है| रात को आप ठेखते है कि क्तिने तारे चमक्ते है | इतनी महान 
विशाल सृष्टि है। तो, वह कब्र पेदा हुई होगी, इसका सवाल ही नहीं । फिर भी 
हमारी यह पृथ्वी करीब-करीत्र दो सो करोड़ साल पहले पैठा हुई ओर मनुष्य 
की उत्पत्ति मुश्किल से पचास लाख साल पहले हु ई होगी, ऐसा मान सकते हैं । 
जत्र मानव इतना आधुनिक है श्रोर सृष्टि इतन" प्राचीन है, तो उसके साथ 
बह सचर्ष क्‍या करेगा ? क्या बच्चा भी कभी माता के साथ संघर्ष करता है ! 


सघषे का प्रश्न ही नहीं 

माता बच्चे को प्रेम से स्तनपान कराती है श्रोर लडका मुख से उसका दूध 
” रहा है। इस पर अगर कोई कहे कि बच्चा स्तन के साथ सघर्ष कर रहा है, 
तो इस कल्पना में हम कोई अकल नहीं देखते | हम समभते है कि हमे सुष्टि की 
सेवा करनी चाहिए। संष्टि हम्रेशदध पिलाती है। जैसे माता स्तनपान से बच्चे 
का पोपण करती है, वैसे ही सृष्टि के स्तनपान से मनुष्य का पोषण हो रहा है। 
हम प्रथ्वी को खोदते हैं। हमे जो पानी मिलता है, वह दूध ही है, जिससे हमारा 
पोषण होता है। इसलिए हम तो यही समभते है कि हमे सष्टि की सेवा करनी 
है। सत्रवादी इसे 'सघर्ष' कहते है | यह शब्दमेद नहीं, विचारभेद है। परिणाम- 
स्वरूप कुछ लोग इस नतीजे पर आये टे कि आज की सुष्टि मानव की सख्या के 
पोपण के लिए असमर्थ है। वे यह नहीं समभते कि माता जितने बच्चों को जन्म 
टेती है, उतनो का पोषण करती है, वशतें बच्चे उसको सेवा करे । 

दशमुख का जन्म ! 
यह एक अ्जीय वात है कि हमारे देश में जनसयया बढ रही है, तो लोगों को 


स्वोदय के आधार ्ज] 


डउसऊा भार मालुम होता है ) सेनापति को कभी यह शिक्रायत नहीं होती कि 
मेरी सेना मैं बहुत सिपाही है ) किसी कुडम के लोग कभी यह कहते डिस्वाई 
उेते है कि हमारी वडी दुदशा है, क्योंकि एक कमानेवाला और दस खानेवाले 5 , 
नो हमे बडा आश्चर्य लगता है। अगर परिवार में दस खानेवाले मूँह हैं. और 
सिर्फ दो ही हाथ काम करनेवाले है, तो मुझे शका होती है कि क्या इस परि- 
यार में दशमुख ( रावण ) पेदा हो गया है ? हम पूछते है कि घर मै अगर 
दस मुँह है, तो ब्रीस हाथ भी हैं या नहीं ? परन्तु बीस हथ काम नहीं करते, यह 
किसका दोप है, ईश्वर की सृष्टि का ? अग्रगर ईश्वर ने हमे हो मुँह थश्लौर एफ 
हाथ विया होता, तब्र तो शिकायत की बात भी होती, पर उसने बेसा नहीं किया । 
उसने हमे दो लमे-लम्नें ह्मथ दिये है; तब्र शिकायत कहाँ रही ! 

हम कहना चाहते हैं कि प्रथ्वी को प्रजा का नहीं, पाप का भार होता है । 
पाए से प्रजा बढ़ी, तो अवश्य भार होगा ) प्रजा पाप से भी बढ सकती है और 
पुरप से मी । वह पाप से घट सकती है ओर पुण्य से भी | चाहे ग्रजा बढ़े वा 
बटे, अगर पुरय होगा, तो वह भार नहीं होगा ओर पाप होगा, तो भार होगा | 
उससे हानि होंगी | ब्ह्मचर्य से प्रजा घय्ती है, तो लाभ है ओर पुरुपहीनना मे 
तबय्ती है, तो हानि है। सबम से घटी, तो लाभ होगा ओर क्त्रिम उपाएों से 
घटी, तो हानि। पुण्य से चढ़ती है, तों लाभ ओर केवल स्वेगचार से बढ़ती 
है, तो हानि। हमारा यह सिद्धान्त है कि सुष्टि मे जो प्राणी ओर जन्‍्तु है, 
उनके पोपण का इन्तजाम सृष्टि में ही है। लेकिन सुष्टि की सेवा के लिए हमे 
भगवान्‌ ने जो दो हाथ दिये हैं, उनका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। 


अनीतिमय उपाय 


इन दिनो ऋत्रिमता से कुद्धम्म नियोजन की बात निर्लज्जतापूर्वक की ज्ञाती 
है। लोग सोचते नहीं कि उससे अनीति का क्तिना ग्रचार होगा, आत्मसयम पी 
शक्ति का कितना हास होगा ओर सारे जीवन मे क्तिनी पराक्रमहीनता आप्रेगी ! 
इन सत्र लोगों क एक क्रपि हो गया है, जितका नाम है 'माल्थम! | उसका 
सिद्धान्त है कि अगर प्रजा बा सनन्‍्तान ज्यादा बढ़ती है, तो उसके पोषण के 


दम भुदान-गंगा 


लिए जमीन समर्थ न होगी ।” फिर एटम और हाइड्रोजन वम बन रहे है, तो 
रोते क्यो हो ? अच्छा ही है, लोग मरेगे। वहुत कम लोग जीयेगे, तो दुःख क्यो ? 


विज्ञान से विरोध नहीं 


सोचने की बात है कि हमे पराक्रमशील बनना है, कर्मशील बनना है, परे- 
शोधक ज्त्ति रखनी है। इसके लिए. अगर विज्ञान बढ़ाने की जरूरत हो, तो 
बढ़ाओशो | सुष्टि का विज्ञान जितना बढ़ेगा, उतनी ही सृष्टि कारगर होगी । इस- 
लिए हम विशन का बहुत उत्कर्ष चाहते है। कुछ लोगो को ऐसा लगता है कि 
बावा विज्ञान नहीं चाहता, वह सिर्फ चरखा बढ़ाना चाहता है। लेकिन वे 
हमे गलत समझे है। हम चरता भी चलाना चाहते हैं और विशान भी | 
लोग कहते है, 'हवाई जहाज की गति बहुत बढी है, पॉच घटे में दिल्‍ली 
जा सकते है |” हम पूछ॒ते हैं कि आपका विजान क्‍या कर रहा है ? क्योंकि आप 
ही कहते है कि पॉच-पॉच घटे बैठे रहने से तकलीफ होती है। उसमे ठीक सुधार 
करो ओर ऐसा इतजाम करो कि हवाई जहाज मे अच्छी तरह बैठऊर सूत कात 
सकें | इतना भी नहीं हो सकता, तो आपका विज्ञान किस काम का ? 


ज्ञान और विज्ञान दो पंख 


जैसे आत्मा का जान सठद करता है, वैसे ही सृष्टि का विज्ञान भी हमारी 
मदद करेंगा | जान ओर विज्ञान, दोनो की जरूरत है। जैसे दो पख्तो पर ण्लछी 
उड़ता है, वैसे ही मनुष्य जीवन के ये दो पख है। मानव-समाज पहले से ही 
आत्मजान और विज्ञान के लिए प्रयत्न करता आया है। हम चाहते है कि 
विज्ञान खूब बढ़े, लेकिन यह भी चाहते है कि हममे उसका ठीक ढग से उपयोग 
करने की बुद्धि हो | अग्नि का उपयोग हम जरूर कर सकते है, लेकिन वह रसोई 
बनाने में किया जाय, किसीके मकान में आग लगाने के लिए नहीं | लोग कहते 
है कि एटम का युग आ रहा है ओर उस युग मे उसका उपयोग कल्याणफारी 
काम में हो सकता है। पर तब गाँव का कारोबार कैसे चलेगा ? हम कहते है कि 
हम भी इस युग का स्वाद ले लें। जो काम हम उससे ले सकते है, वह लेगे। 


सर्वाद्य फ्रे आयार प्प्ट 


अगा शक्ति विकेन्द्रित कर गाव गाँव मे उसका उपयोग क्या जावयगा। टसलि 


में विजान की शो्यी के प्रति आदर है । 


बिजली का उपयोग 

हम बिजली का उपयोग करने के लिए राजी हैं, लेक्नि उसका विनियोग 
जिस तरह किया जायगा, इसका मह्त्व ह। यदि चढ़ लोगों के हाथ शक्ति दें दे 
तो बह शोपण का सावन बनेगी । आजकल यही हो रहा है शोर इसीसे हमारा 
विरोध है। विजली आयेगी भी, तो पहले बडे शहरों में, उसके बाद देहातो में । जो 
दूर के देहात है, उनमें ्रायेगी ही नहीं । उसका सबसे समान लाभ न मिलेगा 4 
उसकी एजी श्रीमानों के पास रहेगी, गरीवो के पास नहीं । परिणामस्वरूप बिजली 
की शक्ति गरीबों के नहीं, शोपण के काम आयेगी। हम ऐसा नहीं चाहते । 
केबल प्रकाश के रूप में गरीबों को बिजली मिलेगी, तो उसका परिणाम यही 
होंगा ऊि रात में जागने की कोशिश होगी। इससे श्रॉसे त्रिगेंगी ओर जतु 
सतायेंगे । गरीबों के लिए उसका उपयोग करीब-करीब शृज्प होगा । 

कहते है कि हम ब्रिजली सस्ती देंगे श्ञोर उसके लिए, हरएक को पूँजी 
ढेंगे। मतलब यह कि इसका उपयोग पूँजीवाले ही कर सरेगे। गरीबा को उससे 
कोई फायदा नहीं होगा | अगर श्राप उसके सावन सबकी देते है, उसका उपयोग 
सार्वजनिक होता है, तो उसका लाभ सबसे मिलता है। इतना करने वो आप 
राजी है, तो विजली का उपयोग करने के लिए वाया भी राजी है ओर वह उसे 
चाहता है | हम विज्ञान का श्रद्यन्त उत्तप चाहते हैं। वह इसलिए कि हम 
अहि्सिवादी है, हिसावादी नहीं । 

हिसा ओर विजन्नान 

फ़िन्तु विज्ञान की शादी श्रगर हिंसा के साथ होगी, तो मानव कया सर्वनाश 
हो जायगा | इसलिए विज्ञान के साथ अटिसा का ही वियाह होना चाहिए। 
अटिंता और विजान के संयोग से पी पर स्वर्ग उतर आयेगा। हिंसा ओऔ” 
विज्ञान के सयोग से मानव का खात्मा हों जायगा | उपयोग के दूसरे सावन हम 
जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन हवाई जहाज ब्नेगा, तो भी यागा पैदल चलना 

द६्‌ 
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बन्द नहीं करेंगा ओर जो चाहेगा, वहाँ जावगा। आजकल लोगो ने पैदल 
चलना बन्द कर दिया है। कहते हैं, हम समय बचाना चाहते हैं । हम कहते हैं 
कि अगर आठ दत मील चलने की बात है, तो पेदल चलना चाहिए। अगर 
चहुत दूर जाना है, तो वाहन का उपयोग कर सकते हैं। हम पूछना चाहते हैं 
कि आप समय को बचाना चाहते है या खुद को १ 

कुछु लोग कहते है कि हम पैदल नहीं चलेंगे ओर हमने निश्चय किश है 
कि मोटर में बैठकर जल्टी काम खतम करेंगे। पहले जो काम लोग पंच साल मे 
बरते थे, वह हम पोंच मिनट में करेंगे। ऐसे लोगों ते हम कहते है दि इश्बर 
अगर यह कहे कि 'मे भी ऐसा ही चाहता हैं, इसलिए सी के बदले पचास साल 
में ही तुम उठो), तो कया तुम्हे मजूर होगा ? इंश्वर का नियम है कि जो जैसा 
काम करेगा, वैसा ही वह उसके साथ चरतेगा | इसलिए दीर्घायु बनने के लिए 
हमें रात वी पिनेमा नहीं देखना चाहिए, स्कुल्त पेंडल जाना चाहिए, धोची से 
कपडे नहीं घुलाने चाहिए ओर रात को निःस्वप्न नींद लेनी चाहिए | हम 
चाहते हैं कि विभान बढ़े, अ्रह्टिता ओर शक्ल भी बढ़े । अहिंसा ओर अकल को 
आत्मनान' कहते है| इस आत्मजान के साथ विज्ञान का योग होना चाहिए । 


नकल्ल का उपयोग 


एक थे पिताजी । वे जहों कहीं जाते, साइकिल पर जाते थे । उनके लड़के 
ने उनका अनुकरण करना शुरू कर दिवा। पेहल चलने के लिए कितना ही फ्हा 
गया, पर बह नहीं माना | पिता ने पूछा. सदा-सर्वद यह तू क्‍या करता है ! 
अगवान्‌ ने पाँव क्यो दिये है ”' लड़के ने जवाब दिया 'साइक्लि चलाने के 
लिए !” पिता ने कहा + 'यत्र पॉव तन्न साटकिल, इस तरह करोगे, तो केसे 
चलेगा ?” हम कहते है, पॉव की जगह पॉव चलने चाहिए और साइक्लि की 
जगह साइक्लि | हवाई जहाज की जगह हवाई जद्याज ओर मोटर की जगह 
मोटर चलनी चाहिए 

लोग हमसे पूछुते हैं कि जमीन पर क्यो धूमते हो! हम कहते है कि अगर 
हम हवा में घूमते, तो हमें हवा ही मिलती | पर जमीन पर चलते है, इसलिए 
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जमीन मिलती है| इसीका नाम है 'अक्ल' | लोग पूछते है, पेटल चलने से 
क्या होता है? हम कहते है , जित्र काम के लिए जो करना है, वह हम करते हैं | 
हमे लोगों के साथ सपर्क रखना है, उनकी परिस्थिति समझ लेनी है, इसलिए 
हम पेदल ज्यादा घूमते है । उससे हम लोगो का प्रेम और उसके परिणामस्वरूप 
जमीन मिलती है | हम विना प्रेम के जमीन नहीं चाहते । 
साधनों का डचित उपयोग 

हमें यह अ्रकल होनी चाहिए कि क्रिस ओजार का उपयोग क्रिस तरह किया 
लाय | 'उपकरण” का मह्त्व 'करणो' से ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए । करण है, 
इन्द्रिय ओर उपकरण है, साध्न | पॉव से साइक्लि का मह्वव ओर आओँखो से 
चश्मे का मह्त्व बढा, तो केसे चलेगा * चश्मे का महत्त्व है, पर वह अपनी जगह 
पर | यह मत समझिये कि यह बाबा खुढ तो विद्वान वन गया ओर अब हमारा 
चश्मा छीनना चाहता है। चश्मा न लगाना अन्छा ही है। एक था बाप और 
एफ था उसका बेटा | बाप चश्मा लगाकर पढ़ता था, बेटे की भी पटने वी इच्छा 
हुई | पढ़ना तो आता था नहीं, फिर भी एक दिन बाप का चश्मा लेकर पढ़ने 
लगा । उसकी यह कल्पना थी कि केवल ऑस से पढा नहीं जाता | साराश, यह 
सारा विवेक, सारी अ्रक्‍्ल हमें होनी चाटिए कि क्सि तरह क्रिप् ग्रौजार का 
डपयोंग हो । 

लोग पूछते है कि आप ट्रेक्टर का उपयोग क्यो नहीं करते ? हमारा कहना 
है कि उसमें ठों वडी कमियों है। हम खेत मे ज्वार वोते है, तो कड॒बी ओर ज्यार, 
दोनी मिलते है | आपका ट्रेक्टर क्डत्री खाता नहीं और खाढ देता नर्दी, पर मेरा 
बैल दोनों काम करता हैं। आपके ट्रेक्‍्टर को 'मोबरिल ऑडइ्ल' देना पडता है ओर 
खाद के लिए सिंदरी की शरण जानी पडती है| इसके अलवा ट्रेक्टर हिन्दुस्तान 
में शोता नहीं । उसके लिए ढाम भी ज्यादा बने पडते है। अमेरिकन लोग घुद्धि- 
मान्‌ है, इसलिए ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं ओर हम बेवकूफ हैं, इसलिए, 
करते है । अमेरिका में हर मनुष्य के पीछे बारह एक्ड जमीन है, तो 
यहाँ हर मनुष्य के पीछे मुश्किल से आधी एकड | अ्रभी हम पूछ ओर पश्चिम 
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गोदवरी जिलो में घूम आये । वहाँ प्रतिमील पन्द्रह हजार जनसख्या है। ऐसी 
जगह हाथ से ही खेती होनी चाहिए । साराश, जहाँ बहुत खेती है, वहाँ ट्रेक्टर 
का उपययोग हो ओर जहाँ थोर्डी खेती है, वहाँ चैल का उपयोग हों । 

एक बात ओर ! अमेरिकावाले ट्रेक्‍्टर का उपयोग करते है, तो वे यह भी 
कहते है कि हम गाय को पीयेगे ओर बैल को खायेगे | पर आप बैलों को खाने 
को राजी नहीं | इधर आपने गोरक्षुण की मूखता भी की है ओर उधर ट्रेक्टर भी 
चाहते है | ट्रेक्टर के उपयोग के साथ बैलो को खाने का भी मुहूर्त (ग्रारम्म ) 
आपको करना होगा, नहीं तो वडी आपत्ति आ जायगी । ट्रेक्टर और वैल, 
दोनो के लिए आपको खर्च करना होगा । इसलिए अमेरिका के औजार हमारे 

यहाँ वहीं चल सकते है, जहां जगल हों । 


यंत्र हमारे हाथ में हो 


हम ट्रेक्टर से प्रेम रखते है, द्वेप नहीं | हम किसी यत्र को इतना समर्थ नहीं 
मानते कि उससे द्वेप करना पडे | यत्र नाचीज है। लेकिन उसका जहाँ उपयोग 
करना चाहिए, वहीं कीजिये | एक देश मैं जो यत्र तारक है, वही दूसरे देश में 
मारक साबित हो सकता है। एक ही यत्र एक देश मै, एक काल में तारक, तो 
दूसरे काल में मारक भी हो सफता है। इस पर विचार कर यदि हम साधनों का 
उपयोग करें, तो ठीक है । उनका उपयोग सुष्टि की सेवा मैं करना चाहिए | 

हमे अ्रन्न खूब बढ़ाना चाहिए । यह में आधुनिक शात्र नहीं बता रहा हूँ । 
उपनिषद्‌ में कहा गया है * 'यया कया च विद्यया अन्न बहु प्राप्लुबात--जिस 
किसी विधि से हो, अन्न खूब बहाओ्ी | प्लानिंग करनेवालों के लिए हम कोरा 
कागज दे देते है। जिस किसी भी विधि से हो, अन्न बढाओ, यह आदेश हमारें 
युरु का है। हम यत्र से डरते नहीं । हम तो यही चाहते ईँ कि यत्र हमारे हाथ 
मै रहे, इम यत्र के हाथ में नहीं । 

श्रम-विभाजन 

श्राजकल लोगो ने एक तत्वज्ञान निकाला है, जिसे वे श्रम विभाजन कहते 

हैं | उनका कहना है कि एक ही मनुष्य दस-बीस काम करेगा, तो उसकी गति 


स्वोद्दय के आवार ६३ 


ओर क्षमता न बढ़ेगी । इसलिए एक मनुप्य को जिदगीमर एक ही काम 
करना चाहिए , तमी वह कुशल होया। ह्म जेल म थे, तो एक बडा कुशल 
कारोगर हमारे साथ था। जो रोटियाँ हम वर्टों मिलती थीं, बे तौल़ऊफर मिलती 
थीं। कारीगर से कहा गया था कि हर रोदी दस तोले की ठुली हुई होनी 
चाहिए | यह काम उसने टेढ-दों साल क्या | वह गँग हा श्राय हाव म लेता 
आर उसकी गोल लोई तोड तराजू में डालता जाता। तगजू की तरफ देखे 
चगेर ही बह ऐसा कर लेता था, क्योकि उसके हाथ कभो वैसी आदत ही हो 
गयी थी | वह झुँह से (विष्णु सहखनाम! जपता था। मेने उससे पूछा कि “तुम 
+पह्खनाम' क्यो जपते हो ?” उसने कहा कि “मुझ्के हम साल वी सजा है | वह 
उसकी कृपा से कुछ कम हो जायगी ।” मैने प्रछ्ा कि “तुम तगजू की तरफ देखते 
क्यो नहीं १? उसने कहा ». “हाथ को अभ्यास हो गया है। कानून हैं, इसलिए 
तराजू मे डालता हैं |”? 

इसलिए हम चाहते हे कि मनुष्य यन्त्र के हाथ मे न सहे । अगर वह यन्त्र 
के हाथ में रहता है, तो जीवन नीरस हो जायगा । एक तरफ वेचारों से आठ- 
आठ घण्टे मजदूरी कगते हैं और दूसगी तग्फ रात में उन्हें सिनेमा दिखाते हैं | 


कहते है कि इससे तुम्हे आनन्द आयेगा। ठिन में जितनी तफ़्लीफ होती है, 


उतना आनन्द गत को सप्लाई” किया जाता है। हम कहते है कि चोबीसो घटे 
आनन्द चाहिए, क्योंकि दिनमर तकलीफ सहना आत्मा के वर्म के खिलाफ है। 


आत्मा का जो थर्म है, वह सत्‌ चित्‌-आननन्‍्द है। 
सृष्टि से सबका सम्बन्ध हो 

अत हम चाहते है कि हरएक का सम्मन्ध संष्टि के साथ होना चाहिए । 
यही आदर्श समाज रचना है। हर आदमी चार बस्टे सेती करेगा ओर स्वच्छ 
हवा, यर्यनारायण का प्रकाश, भू-माता की सेवा ओर पद्षचियों के घगीत का ग्रानद 
लेगा, तो स्फ््तिं वढेगी । उससे ब्रह्मचय की सावना भी आसान होंगी | इसलिए 
किसी भी मनुष्य को खेती से वचित रसना गुनाह है। जिस तरह मन्दिर में जाने 
से क्सीकों इनकार करना पाप या अवर्म है, उसी तरह क़िसीको खेती न दें, 
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तो वह भी पाप है। खेती में परमेश्वर की सेवा का आनन्द मिलता है । 'कृषिमिद्‌ 
कृपस्‍्थ वित्ते रमस्व बहु मन्यमाना” ।? वेद भगवान्‌ ने आजा दी है कि केवल 
कृपि करनी चाहिए और सृष्टि से जो मिलता है; उसे 'बहु' मानना चाहिए । 
इसलिए, खेती करना हरणएक का धर्म है, यह ठीक तरह से समझ लेने 
की जरूरत है। 


हर व्यक्ति खेती करे. 

हमने कई काम आठ-आठ घटे किये है। बुनकर तथा ओर भी कई तरह 
के काम गति पाने श्रोर शोध करने के लिए किये हैं । किन्तु कोई अगर कहे कि 
तू झ्राठ घटे एक ही काम कर, तो हम इनकार करेंगे। आठ घटे बैठने की 
जिम्मेवारी हम नहीं उठाना चाहते । चार घटे खेती मै काम और चार घटे दूसरा 
काम, इस तरह होना चाहिए । हमारी योजना यह है कि हरएक घघेवाला खेती 
करे । वह खेती भी करे और धधा भी, यह आदर्श समाज की बात है। आज 
जो खेती नहीं जानते, वे अपने पास जमीन रखते है । हम कहते है कि उद्योग- 
विहीन भूमिहीनो को, जो खेती करना चाहते और काश्त करना जानते है, जमीन 
देनी चाहिए. । हमारी योजना है कि हरएक व्यक्ति को खेती मे हिस्सा लेना 
चाहिए हम ऐसी कह्पना करते हैं कि हमारा प्रधानमत्री भी चार घंटे खेती 
और चार घटे दूसरा काम करेगा। हमारी योजना मैं एक होगा किसान ब्राह्मण, 
एक होंगा किसान मजदूर, एक होगा किसान प्रोफेसर, एक होगा क्सिन बढ़ई, 
एक होगा किसान बुनकर । यही हमारा आदश है । सृष्टि के साथ सवध रखना 
हमारा कर्तव्य है | 

प्राथमिक घर्म 

आउ-आउठ घटे खेती करना जरूरी नहीं, पर कुछ समय इसमें जरुर देना 
चाहिए. | फल, भाजी, तरकारी लगाना हरणएक के लिए जरूरी है | इस तरह 
खेती को हम॑ प्राथमिक धर्म! समझते है। यह घर्म सबको मिलना चाहिए । 
कुछ लोग कहते हैं कि छोटे-छोटे ढुकडो से उत्पादन घटता है। हम कहते है कि 
आपने खेती का काम किया नहीं है, हमने वर्षों किया है। हम जानते है. कि 


स्वोदय के आवार हज 


छोटे-छोटे टुकड़ों से उत्पादन क्तिना बहता है । इसलिए हरएक मनुप्य को खेती 
करने का मौका मिलना चाहिए | कुछ लोगो का खयाल है कि सेती करनेवाले 
आठ आ्राठ घटे खेती करें और बाकी लोग दूसरे घबे करे और वे भी आउ-आठ 
घ॒टे करे | इससे कुछ लाम नहीं होगा | साष्टे की सेवा से हम क्सीकों वचित नहीं 
रखना चाहते । हु 
आरोग्य का आयोजन 

मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत गआकाश की है | आकाश खूय खाना 
चाहिए, उसया अजीर्ण नहीं होता | दूसरी जरूरत हवा की है | हवा झा भी खूच 
मेयन करना चाहिए, उससे पोपण मिलता है। नत्वर तीन मै सूर्य-प्रकाश वी 
जस्रत है ओर नवर चार मे पानी की | मनुप्य को कम से-कम जरूरत अ्रन्न की 
है| इसलिए अन्न कम खाना ओर दूसरे सूद्मम भूत्तों का ज्यादा सेवन करना 
चाहिए | अन्न कम खाने का अर्थ परिमाण म कम नहीं है। अन्त की योग्यता 
क्म-मे-फ्म हो । इसलिए मानव-जीवन की योजना म हवा, पानी ओर आकाश 
खूय मिलना चाहिए | इस तरह सुष्टि से सबव रखकर यह क्रम ध्यान में लिया 
जायगा, तो मनुष्य का आरोग्य उत्तम गहेगा। आरोग्य के लिए, सुष्ठि में उतजाम 
है| उसका हमे उपयोग कर लेना चाहिए । 

सरकार वडी भ्रयानक वस्तु 

सरकार ऐसी भयानक वस्तु है कि उससे भयानक दूसरी चीज नहीं। 
टुनिया में कमी भी इतनी मजबृत सरकार नहीं थी, जितनी आज है। सरकार 
चलानेबाले का दावा है कि प्रजा का कल्याण करने के लिए ही उन लोगो ने 
अपने हाथ मे सत्ता रखी है। समाज को इतना नियन्त्रित कर दिया है कि कुल 
लोगो को सत्ता अपने मुद्दीमर लोंगा ने हाथी में कर रखी है। विभिन्‍न देशो 
के प्रतिनिधि अपने ही हाथों मैं उन-उन देशों का भला-बचुरा सोचने का अधिकार 
रखते और लोग दीन-हीन, लाचार रहते हैं। वेचारे ऊहते हैं कि इनके बिना 
हमारा काम कसे चलेगा ? ञआ्आराज जनता को नाममात्र का वोट का अविकार 
दिया गया है। यह वैसा ही अधिफार है, जैसा भेड़ों को गडेरिया चुनने का 


रू भूदाच-गगा 


अधिकार मिला हो । उससे भेडों की स्थिति मैं कोई फर्क नहीं पड़ता | इस तरह 
यह नाटक चलता और सरकार में सत्ता का केन्द्रीकरण किया जाता है | 


बुद्धि स्वातन्त्र्य पर प्रह्मर 


रूस म भी आज यही हो रहा है। ग्रजा को क्तिना अच्छा खाना दिया 
जाय, यह बाव भी सरकार ही तथ करती है। पर यह चीज गोण है | मुख्य 
ग्वीज है, बुद्धि का स्वातन्थ्य । सरकार जनता की बुद्धि का भी नियन्नण करती 
है। जों चीज आज तक किसी भी नानी मनुष्य के हाथ मैं न थी, वह आज के 
शिक्षा विभाग के हाथ में है। ज्ञानी मनुष्यों ने उपनिषद्‌ लिखे, लेकिन वे ऐसी 
जरदस्ती नहीं कर सकते थे कि उन्‍्हींकी पृस्तक आप पढ़ें । पर आज शिक्षा- 
विभाग का अधिकारी जो क्तिब तय करता है, सारे विद्याथियों को उसीका अध्य- 
यन करना पडता ओर उसीकी परीक्षा देनी पडती है। श्रगर 'फासिस्ट! सरकार 
हे, तो विद्यार्यियों को 'फासिस्ट! विचारों की क्तिावें मिलेगी। पूँजीवादी तरकार 
में पूंजीवादी विचारों की क्तिबें विद्यार्थियों को पढ़नी होंगी। कम्युनिस्टों की 
सरकार होगी, तो उनके विचारों का अव्ययन विद्याथियों को करना होगा। साराश, 
जैसी सरकार होगी, वेसी विद्या विद्यार्थियों को दी जायगी। बिन्हें स्वातन्च्य का 
ज्यादा-से-ज्यादा अधिकार है, उनके दिमागो में बने-बनाये विचार ढुँसे जायेंगे | 

स्वातम्व्य का अधिकार सबसे ज्यादा विद्यायियों को है| वे कह सफ्ते है कि 
ज्ञान में कोई जबरदस्ती नहीं चल सकती, हम जो ठीक समभेगे, वही पढेंगे। 
प्राचीनकाल के ऋषि कहते थे; यानि अस्माक खुचरितानि तानि त्वयोपा- 
स्थानि, नो इतराणि'--हमारी जो अच्छी चीजे हों, उनका अनुकरण करो, 
हमारी जो चीजें बुरी हे, उनका नहीं। लेकिन इन ठिनो तो अनुशासन 
को गुणों का राजा माना जाता है! आजकल लोग कहते है कि विद्यार्थियों 
में अनुशासन कम हो गया है। हमे तो आश्चय होता है कि इतनी 
सही तालीम में भी विद्यार्थी अनुशासन का पालन क्यो करते है ? मुझे 
याद है कि मेंरे कॉलेज के दिनो में एक प्रोफेसर थे, जिनका व्याख्यान 
मुझे पसंद नहीं था। मुझे ल्गताथा कि इनके व्याख्यान से मेरा कल्याण 


सर्वोक्य के आवार ६७ 


नहीं हो सकता, तो उसे मे क्यो सुनें” और इसलिए में फ़्लास के बाहर 
चला जाता था | 
रही शिक्षा 

आज विद्यार्थियों को जो साहित्य पढ़ाया जाता है, वह उनके फक्िमी काम का 
नहीं होता । सस्क्तत पढ़ाते हैं, तो उसमें भी »द्भारिक साहित्य ही पढाते हे, न 
गीता सिखाते है, न उपनिपद्‌ | डघर विदार्थी सिनेमा देखते है | हिन्दुस्तान वी 
राजवानी टिल्‍्ली जैसे शहर में बहनों ने सरकार से प्रार्थना की कि हमारे बच्चों 
को बचाइये, सिनेमा से उनके शील ओर चाग्व्रय पर घुरा असग हो रहा है, 
टसलिए सिनेमा बद करिये ।! ऐसी मॉग बहनों को करनी पड़े, यह लज्जा की 
बात है | यह सब जहाँ हो रह हो, वहाँ विद्यार्थी अच्छे कैसे रहेंगे ? 

लोग कहते है कि इसी शिक्षा से तो महात्मा गाबी और तिलऊ पैदा हुए, 
किर इसके खिलाफ क्यो बोलते हो ? हम कहते है कि तिलक झोर महात्मा गांत्री 
टस शिक्षण के बावजूद पेटा हुए, इस शिक्षण से नहीं । ऐसा वे खुद कहते है, 
फिर भी उनके नाम पर दुह्ई टी जाती है और यह रद्दी तालीम दी जाती है | 
हम बडा आश्चर्य होता है कि इतनी रही शिक्षा दी जाने पर मी विद्यार्थी इतने 
शात कैसे रहते हैं ! साढ़े चार साल का हमारा अनुभव है कि हमारी सभा में 
जितने ज्यादा विद्यार्थी आते है, उतनी ही ज्यादा शाति रहती है | 

ऐसे अनुशासन से देश का क्या कल्याण ? 

अनुशासन श्रेष्ठ गुण नहीं है, क्योकि उसमे एक मनुष्प वी आजा के 
अनुसार सबको चलना पडता है | हुक्म होता है कि हमला करो, तो लोग हमला 
कर देते हैं। क्‍या इसीकों 'सदगुण' कहते हो ? हमारे ऋषि-सुनि कहते थे कि 
परमेश्वर के हुक्म से चलना चाहिए. | नानक ने कहा था हुक्म रजाई चल्लणा 
नानक ललिसिया नाय ।” लेक्नि थे लोग आज परमेश्वर के बदले सरकार का 
हुक्म मानने की वात करते है | इनका श्रेष्ठ उपनिपद्‌-वाक्य है 

॥ए0च्ाड़ 70 690 तुप७गर07 एशोए, 
ए0ताड 0ए ४0 40 शा 0७7? 
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यही उनका तरीका है : पिता को 'शूट! करो (गोली से उडा दो), ऐसा 
अगर हुक्म है, तो पुत्र पिता को 'शूट! करता है। इसीका नाम है 'डिसिप्लिन 
( थनुशासन ) । पर ऐसी डिसिग्लिन से टेश का क्‍या कल्याण होगा ? आज 


सरकार टेश के सारे विद्यार्थियों को इसी तरह की शिक्षा दे रही है। 
सरकार का अन्त करे 


क्न्ठि हम कहते हैं कि दुनिया मै तब तक शान्ति नहीं होगी, जब तक इन 
सरकारों से हम मुक्ति नहीं पायेगे। कम्युनिष्ट चाहते है कि आखिर सरकार का 
क्षय हों, पर आज वह परिपुष्ट होनी चाहिए। यानी क्षय है उधार, पुष्टि है 
नकर | किन्तु आज की हालत में सरकार को मजबूत बनाने की बात आती है 
तो गुलामी के सिवा उससे कुछ नहीं निकलता | इसलिए, आज से ही सरकार का 
क्षय होना चाहिए, यह स्वोदय का विचार है। 

साराश, जहाँ तक व्यक्तियो का ताल्छुक है, हरएक को मन तथा इन्द्रियो 
पर काबू रखने का शान होना चाहिए। समाज में एक-दूसरे के हितों के दाथ 
एक-दूसरे के हितों का विरोध नहीं है, यदह समभकर समाज रचना करनी होगी । 
सरकार की बिल्कुल नरूरत नहीं है, यह समभमककर उसके क्षय का आरम्म आज 
से ही करना होगा । 
विजयवाडा 
१६--१८ दिसम्बर ५५ 


आहसा और सत्याग्रह ॥ १३६४ 


बडी खुशी की बात हैं कि दुनिया में जिबर ठेखों, डबर क्शमकश चल 
रही है। जिस किसी देश में देख , अशान्ति की आग मुलग रही है। किन्तु 
असतोप में बडी भारी चिन्नन प्रेरणा होती है | जर्हाँ असतोप है, बहोँ जीवन 
प्रकद होता है | पत्थर पर बारिश होती है, तो उसे परवाह नहीं होती | कोई उसे 
फोडकर टुफ्डे करे, तो भी उसे परवाह नहीं। उसके जीवन म बोई अखतोप, 
अशान्ति या हु ख नहीं । आपसे अगर कोई पृछठे कि आप कभी पत्थर बनना 
पसन्द करेंगे ? आप कहेंगे, क्या ठम कभी पत्थर हुए? ठुम्हे केसे मालम कि 
पत्थर के जीवन मे अततोप, अशान्ति नहीं हैं ? अवश्य ही आपके ऐसे सवाल का 
मेरे पास उत्तर नहीं, लेक्नि इतना कह सकता हैँ. कि सुख भी नहीं ओर दुःख 
भी नहीं, ऐसी अवस्था हमे पसन्द नहीं है | 

व्यापक चिन्तन 
लोग कहते हें कि दुनिया में आज जितना हु.ख, अशान्ति ओर असतोप है, 


>> 
त्भु 


डतना पहले कभी नहीं रहा । सभव हैं, यह सही हो | लेक्नि बह भी सही है कि 
राज जितना व्यापक चितन दुनिया में होता है, उतना पहले कभी नहीं हुआ | 
मानव-समाज कैतने बना, इसके बारे मे आज बच्चा-यच्चा चितन करता है। कोई 
'क्रेपिय्ल” जैठी बडी-बर्डी क्ताब पटता है, तो कोई महाभारत | कोई सर्बोब्य 
विचार का अव्यपन करता है, तो कोई समाजवादी विचार का | दुनिया में मुख्य 
चीज क्या हे, विश्वशाति क्से हो, गज्यसस्था केसे खतम हो, ये मी चर्चाएँ चलती 
| सारी दुनिया को मिलाकर एक साम्राज्य बनाना चाहिए, ऐसे व्यापक विचार 
का चिंतन और मयन छोटे छोटे कच्चे भी करते 
जिस विचार के बारे मपहले जमाने के बड़े-ग्डे तत््वनानी भी कोई निश्चित 
निर्णय नहीं ले सकते थे, ऐसे निर्शय भी आज हमारे बच्चों के पास है। महा- 
भारत की कहानी है। द्रोपदी भरी समा में खींचकर लायी गयी थी। बह पूछती 
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है कि क्या चूत के लिए ली को दॉँव पर लगाया जा सकता है ? क्या स्त्री पर 
पुरुष की मालकियत है ? हमारे बच्चे कहेंगे कि यह तो कोई गहन सवाल नहीं 
है। परन्तु इस सवाल का जवाब भीष्म, द्रोण के पास भी नहीं था; सीष्म, 
आओ ोण, बिहुर भग्रे विस्मित ।! भीष्म, द्रोण परम ज्ञानी ये; पर इस सवाल का 
जवाब न दे सके कि छ्ली पुरुष की व्यक्तिगत सम्पत्ति हैं या नहीं * इसका निर्णय 
'करना उन्हें मुश्किल मालूम हा । 

इस तरह जब हम सोचते है, तब ध्यान मैं आता है कि हमारे जमाने मैं 
कितना व्यापक चिंतन होता है। पुराने जमाने में कितनी छोटी छोटी समत्याओ्रीं 
पर विचार किया जाता था, फिर भी उस जमाने के लोग किसी निर्णय पर 
नहीं आ पाते थे | इस तरह सोचें, तो व्यान में श्रायेगा कि हम कितने भाग्य- 
गाली है । 

उस जमाने में बृृत खेलना 'बर्म! माना जाता था। अ्रग्ज हमारे जमाने का 
बच्चा भी कहता है कि क्या छत खेलना धर्म है ! उस जमाने के लोग कहते थे 
कि अगर कोई खेलने के लिए बुलाये, तो न जाना क्षत्रिय के लिए अधर्म है |! 
धर्मराज का श्राह्मान किया यया, तो उस परम वर्मनिष्ठ राजा ने धर्म के लिए, 
उसका स्वीकार किया | हम उस महाजानी का उपहास नहीं करना चाहते। 
उनका एक जमाना था, उनकी समस्याएँ थीं। आज हमें ज्यादा ज्ञान है ओर 
ज्यादा ठीखता है, तो उसका कारण यही है कि हम उनके कथे पर खडे है| पिता 
के कथे पर बच्चा बैठता है, तो वह बहुत दूर तक देखता है | मीष्म, द्रोण जिसका 
निर्णय नहीं कर सऊते ये, उसका निर्णय हम कर सकते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि 
हमे ज्यादा जान है, बल्कि इसका श्रर्य यही है" कि आज का तमाज विचार में 
अहुत थआगे वढा है | 


सघप नहीं, मन्थन 


आज की समस्याएँ विशाल ओर जागतिक हो जाती है। श्राज भूगोल 
खाते हैं, तो एक ही गोले में सारी दुनिया के नक्शे चित्रित रहते है | पर पुराने 
जमाने के बादशाह को पता नहीं था कि दुनिया में कितने देश है। इसलिए, 
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आज जो कशमक्श चल रही है, यह दु ख की बात नहीं। यह सर्प वास्तव से 
मथन है | दो लकडियो को घिसने से अग्नि पैदा होती है, जो ढोनो को भस्म 
कर सकती है। वेसे ही सघ५ का परिणाम विनाश में होता है। लेकिन मथन दे 
तो मक्खन पेंदा होता है। कुछ लोग हमसे प्रछते हैं कि क्या आप 'पघर्षवाद 

मानते है ? हम कहते है, नहीं), तो फिर पूछते है कि कया आप नैसे ये 
( स्टेट्स वो ) बाढ? मानते हैं ? हम कहते हे कि हम सथर्षयादी नहीं, मथनवादी 
है। विचार की कशमऊ़श चलती हे, तो निर्शयरूपी मम्खन निकलता है। इस 
तरह दुनिया नि्णंय के नजठीक आती 


अहिसा के माग से शान्ति 
बुल्गानिन हिन्दुस्तान में घूमफर चले गये। उन्हे खुशी नहीं होती थी, 
अगर कोई उन्हें 'मार्शल! बुल्गानिन कहता। वे मार्शल तो है, मगर उन्हें 
पार्शल? कहलाना अच्छा नहीं लगता। 'माशंल” कहलाना शर्म की बात हो 
गयी, यह बहुत बडी चीज है| याने दुनिया की सब्रसे बडी हिंसा वी ताकत जिनके 
पास है, वे शान्ति चाहते है। अब्र तक शान्ति की घोपणा निरीह ब्राह्मण करते 
थे, पर आज दुनिया की सबसे बडी ताऊतवाले लोग भी शान्ति का जप कर रहे 
हैं| महात्मा गाधी की मृत्यु पर शोक-प्रदर्शन हो रहा था। उस समय मेकशार्थर 
ने कहा कि “दुनिया को अगर शान्ति हासिल करनी है, तो उसे महात्मा गाधी के 
मार्ग पर आज नहीं, तो कल चलना पडेगा ।? इतना बहादुर मेकग्रार्यर गाघधीजी 
की मृत्यु पर इस तरह बोलता है, आखिर इसका मतलब क्या है? अतः आज 
हमारे मन में यह निश्चितता हो गयी है कि श्राज नहीं तो कल, दुनिया को 
अहिंसा का मार्ग अपनाना ही होगा । 
आज नहों तो करू 
श्राज हमे कोई भूठान म॑ जमीन नहीं देता, तो हम कहते हैं कि वह इसीलिए 
देता कि कल ठेनेवाला है। अगर को४ आज देता है, तो हमे खुशी होती है 
कि वह हमारा आज का दाता है। जो नहीं देता, वह हमारा कल वा दाता है। 
हमे ढोनो बातों में खुशी है। इसी तरह अगर आज कोट शान्ति की बात करता 
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है; तो वह आज का शान्तिवादी है। पर आज जो अ्रशान्ति वी बात करता है, 
वह कल का शान्तिवादी है। चाहते दोनो शान्ति है। हम जानते है कि आज जो 
हमारे साथ नहीं है, वे कल हमारे साथ जरूर आयेगे। 


हिंसा का व्यापक रूप 


पुराने जमाने में कमी कोई समस्या खडी होती, तो लोग कुश्ती करके उसे 
हल कर लेते थे | फलाने राज्य पर भीम का हक है या जरासध का, तो कुश्ती 
हों जाती और जो जीतता, उसीका राज्य माना जाता | पर भीम ओर जरातध की 
इस कुश्ती में जनता को कोई तकलीफ न होती थी, वह सिर्फ उसे देखती थी | 
इसी तरह अगर इन दिनो हिव्लर शोर स्थलिन की कुश्ती हो जाती, तो क्या 
सुकसान होता ? अगर इतनी आसानी से समस्या हल हो सकती है, तो उसमें 
थोडी हिंसा हों, तो भी उपसे प्रजा को दु'ख नहीं हाता। पहले के जमाने में 
कुश्ती में लोगो को आनन्द भी आता था। ठड में अगर थोडी-सी गर्माहट 
मिले, तो अच्छा लगता है या नहीं ? कुश्ती के बाद युद्ध का जमाना आया । 
पलासी की लडाई के छोटे मैदान में इधर हिन्दुस्तान की सेना थी, डघर अग्नेजी 
की सेना | उस लडाई में कुछ सहार हो गया, लेकिन वह सीमित था | उसमें 
लियो, बच्चे, बूढे, बीमार ओर नागरिक जनता शामिल नहीं थी । 

लेकिन इन दिनो हिंसा छोटी नहीं रही, उसने ब्वापक और प्रचणड अग्नि 
का रूप ले लिया है। उससे लडनेवाले ओर गेर लड़नेवाले, सभीकी तकलीफ 
होती है | इन दिनो एक देश दूसरे देश के विरुद्ध खड़ा हो जाता है श्रेर मीपण 
लडाई हो जाती है। कल अगर जाहिर हो कि रूस और अमेरिका मे लडाई 
होनेवाली है, तो रूस के पक्ष मै दस-बीस राष्ट्र खड़े हो जायेंगे ओर अमेरिका के 
यक्ष मै भी दस-बीस राष्ट्र खडे हो जायेंगे ओर भीषण लडाई छिड़ जाययी । 
किर यहाँ के पुरुषों के साथ वहों के पुरुषों का, यहाँ की स्ियो के साथ वहाँ की 
त्लियो का, वहों के बैलो के साथ यहों के बैलो का विरोध होगा। यहाँ के गधों 
के साथ वहाँ के गधों का विरोध होगा, हों के पेड़ो के साथ वहाँ के पेंडो का 
विरोध होगा और यहों की मिलो के साथ वहाँ की मिलो का विरोध होगा। 
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अगर बम गिरेगे, तो उसम गये, घोडे, मिलें, स्लरिपां, मचा नाश होंया। 
अमेरिका के गयों को मालुम भी नहीं कि रूस के गर्वों के साथ उनका विगेव 
है। आज ज्ह्य जाता हैं कि देश के कुल लोग देश के लिए मर मिरटटे | हों फिर 
बचेंगा क्या ? क्‍या पत्थर के लिए मरना दे ? 
लोभ, भय आर स्वाथ की प्रेरणा 
यह आपत्ति आज दुनिया के सामने खडी है। उसके भय से आज लोग 
थन्ति- शान्ति का जप कर रहे हैं। पुगने जमाने में ब्राह्मण भी शान्ति या 
जप करते ये, लेक्नि उसका कारण था। वे सोचते थे कि श्रगर इहुनिया मे 
शान्ति रहेगी, तो हम लोग लड़ देंगे। किन्तु आज ये लोग भय-प्रेरणा से शाति 
का जप कर रहे है। हम कहना चाहते है कि केबल भय के कास्ण 'शान्ति)- 
शान्ति” जपने से दुनिया में शान्ति हरगिज् न होंगी। हुनिया में शान्ति तभी 
होंगी, जब्र शान्ति वी स्वतन्त्र कीमत होगी। इन डिनों कुछ लोग कहते है 
कि हमें शान्ति की जख्ग्त है। चीन कहता है, हमें शान्ति थी जत्रत है | रुस 
भी यही कहता है। हिन्दुस्तान तो कहता ही है कि हमे शान्ति णी जरूरत है, 
क्योंकि हमारे देश को बहुत विकसित करना है, आशिक समता स्थापित करनी हैं | 
एक था क्सान ! उसने बीज बोपा, पर बारिश नहीं शे रही थी। उसे 
पानी की जरूरत थी | उसने भगवान से प्रार्थना वी, 'भगवन्‌ ! मुझे पानी 
की सख्व जरूरत है ।? फिर बारिश आयी, फसल आयी | तत्र किसान कहने 
लगा, 'अ्त्र बारिश की जरूरत नहीं है ।! इसी तरह देश वित्रसित होने पर शाति 
की जल्ग्त नहीं है। जिसे फसल के लिए पानो की जररत है, उसनी बह 
जर्रत निरपेक्ष नहीं, सापेक्ष है। जिसे प्यास के लिए पानी वी जरूरत है, उत्ते 
वकाग्म के लिए पानी वी जरूरत रहेगी । हम इन बडे-यडे लोगो से पूलुना चाहते 
है कि आपकों पानी फ्सल के लिए चाहिए या प्यास के लिए ? आपमको पानी 
भी प्यास है या गरज * १ 
सर्वोद्य कव होगा ? 
आज बहुत-से देशो को शांति की गरज्न है, पर वह भय के ही कारण | 
ब्योकि अगर युद्ध छिड जाय, तो अशाति होगी आर ये लोग सर्वनाश नहीं 
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चाहते | इसलिए वे एक तो भव-प्रेरणा से शाति चाहते है ओर दूसरे, गरण की 
प्रेरणा से | हम कहते है कि किसी भी कारण शाति का जप करने से शाति नहीं 
मिलेगी । पुराने काल में ब्राह्मण शाति का जप करते थे, पर श्राज सतावाले 
भी कर रहे है। अ्रत्र जमाना आयेगा कि सारे समाज को शाति की प्यास लगेगी । 
सारा समाज सोचेगा ओर समझभेगा कि शाति में ही शक्ति ओर समत्या का 
हल है| जब्र सारा समाज न भय और न लोभ के, बल्कि प्यास के लिए. शाति 
चाहेगा, तभी 'सर्वोदय होगा | 


समस्याओ का स्वागत 
इसलिए, जब समस्याएं खड़ी हा जाती या कहीं बड़ा युद्ध छिडने की बात 
चलती है, तब उसका मे स्वागत करता हूँ, क्योकि उसके बाद सारी दुनिया शाति 
की तरफ था पहुँचेगी । आज दुनिया के सामने इतना ही सवाल है कि हम युद्ध 
चाहते है या शाति ? श्रव शाति की प्रेरणा के लिए युद्धों की जरूरत नहीं । 
अगर है, तो एक ही युद्ध होगा और अगर नहीं, तब्र तो शाति ही होगी। अगर 
एक बड़ा भागी युद्ध हो जाय, तो इसके बाद दुनिया शाति की तरफ जरूर 
होगी । इस वास्ते हम बडे मजे में यात्रा करते है ओर जितनी अ्रशाति ओर 
अठतोप बढ़ता है, उतनी ही हमे गाढ निद्गा आती है। हम समभते है कि 
ये सब्र लोग आखिर हमारे रास्ते पर आयेगे, बशर्ते हम अपना दिमाग कायम 
रखें | भारत अपना दिमाग कायम रखता है, तो वद दुनिया को शाति दिखाने- 
वाला साबित होगा। 
भूदान यज्ञ की प्रगति 
भूदान-यन कैसे चला ? एक था कछुआ ओर एक था खरगोश । चली दोनो 
वी शर्त कि कौन पहले पहुँचता है! खरगोश ढौडने लगा। काफी श्रागे 
निकल गया । फिर उसने देखा कि कछुआ धीरे-घीरे चल रहा है और बहुत 
दूर है । उसे नींद आयी और वह सो गया । वह गाढ़ निद्रा में पढा रहा। इतने 
में कछुआ धीरे-वीरे अपने स्थान पर पहुँच गया । उधर लोग बहुत जोर से दौड़ 
रहे हैं और इधर भूदान-यत्र का कछुआ अपनी गति से चल रहा है। 


अहिसा ओर सत्याश्रह ब०ज्‌ 


लोग पूछते हे कि उधर ब्डी बडी मशीन ओर बड़े-बड़े कारयाने चल रहें हैं । 


इनके सामने आपका यह बुआ क्से आगे चटेगा ? हम कहना चाहते है कि 
जिन हायो ने ये ओजार बनाये, वे ही इन ओजारों को खतम क्रेंगे। 


अमेरिका को सदेश 


हमारी यात्रा मैं कमी-क्मी विदेशी लोग शामिल होते है। एक अ्रमेरिक्न 
भाई आये थे। थे जाते समय हमसे कहने लगे कि अमेरिका के लिए आप कुछ 
सदेश दीजिये |! हमने कहा $ इतनी बृष्टता हममे नहीं है कि हम अ्रमेरिका 
को सटेश दे | हम सिर्फ सवा करना जानते है श्रौर वही कर रहे £।? किन्तु 
उन्होंने कहा कि 'मै जा रह हूँ, तो हमारे देश के लोग मुझसे पूछेंगे कि ठुमने 
वर्ों क्‍या सुना, बाबा ने क्या कहा, तो मै कण जवाब दूँगा ” तो मुझे लगा, कुछ 
कह देना चाहिए. । इसलिए मैंने कहा: "मैं सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, 
बल्कि अमेरिका और रुस, दोनों के लिए कहना चाहता हैँ. कि आप दोनों जो 
बड़े बडे शत्त्राक्र, जहाज वगैरा बनाते हैं, उसे जारी ही रखिये | नहीं तो आपके 
टेश में बेरोजगारी का सवाल खड़ा होगा । क्न्धु में आपसे एक और बात कहना 
चाहता हूँ | आप बडें-बडे श्र स्मार बढ़ाते है ओर जब युद्ध होता है, तब रूस 
अमेरिव्म के शोर अमेरिका रूस के जहाज खतम करता है | यह नहीं करना 
चाहिए. | रूस भी ईसाई है ओर अमेरिका भी | २५ दिसम्बर को क्रिसमस” का 
दिन ( वडा दिन ) थ्राता है। उसी दिन आप अपने अपने हाथो से अपने- 
अपने शलह्लात्र, जहाज वगैरा सम॒द्र में डुवा दीजिये | रूस अपने जहाज डुबा हे 
कोर छमेरिका अपने | हमारे आप डुवायें और आपके हम, इससे तो यही बेहतर 
है कि स्वावलबन से हम अपने-अपने जहाज डुवा दें | इससे ईसा की शाति का 
पालन होगा, वेकारी नहीं बढ़ेगी ओर न कोई तकलीफ भी होगी | उस कार्यक्रम 
को देखने के लिए. कच्चे भी आयेंगे । उन सब्रको चार पॉच दिन छुट्टी दे 
दीजिये ओर एक जनवरी से फिर कारखाने शुरू कर दीनिये।! 

यह सुनकर वह भाई हँसने लगा। हमने कहा कि तुम हँसो, लेक्नि यह 
हमारा गभीर सदेश है | क्योकि आप ही लोग कहते है कि युद्ध से काम मिलता 
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१०६ भूदान-गंगा 


है। श्रगर युद्ध बन्द हो जाते है, तो समस्‍या खडी हो जाती है कि इतने लोगो को 
काम कैसे ढेंगे ! 
रिक्शा भी उद्योग 
हम कहते है कि रिक्शा बद होना चाहिए, तो लोग पूछते है कि इन सब्र लोगो 
को क्‍या काम ठेगे ? याने, रिक्शा भी एक उद्योग मिल गया। उसमे हटटे-कटरे 
गर भी बेठते हैं। हम कहते है कि कभी-कभी उल्यः भी करो, जिससे भान होगा 
कि खींचनेवालो को कितनी तकलीफ होती है। यह बात इन लागें के ध्यान में 
श्राती है, फिर भो यह सब्र चलता है ओर समत्या पैदा होतो है । 


छोटे भगडो का भय 
मैं नहीं कहता कि केवल इसी कारण श्र बढ रहे हैं। में यही कहना चाहता 
हैँ. कि इन दिनों इतनी समस्याएँ खड़ी होती है, इसका कारण यह हैं 
कि हम ठीक तरह से नहीं सोचते । हमे छोटे-छोटे कंगडों का जितना भय है, 
उतना हाइड्रोजन ओर एटम बम का नहीं | ये बम बनते तो हैं दूसरे देश मे, 
लेकिन उनका जप होता है हिन्दुस्तान में | जब्र मै त्रिहार में घूमता था, तो वैश्य- 
नाथधाम पहुँचा | वर्हों यात्रो लोग 'बम बोलो मोलानाथ, 'बम बोलो भोलानाथ 
हते थे | तत्र हमारे व्यान मैं आया कि ब्रम बनानेवाले मोलानाथ होते है। 

ऐसे भोले हम न बनें ओर अपना दिमाग कायम रखें । 
बडी-बडी आगे छोटी-छोटी चिनगारी से लगती है। इसलिए हमे चिंता करनी 
चाहिए कि छोटे-छोटे झरगडे कैसे मिटे । अगर ये मिट जायें, तो फिर चिंता 
नहीं | इत्तीलिए मैने कह दिया कि 'होंगी तो एक ही लडाईं होगी।! ये लोग 
हमें डराते है कि युद्ध से नाश होगा । हम कहते है कि इसमे डरने की क्‍या बात है ? 
हम मी मरेंगे और आप भी । आप भी मरनेवाले हैं ओर मैं भी, तो दुःख क्या 
करना है ! मुझे तो बडा आनद होगा । में कहूँगा कि भूदान यात्रा की तकलीफ 
नहीं रहेगी, सारी मामव-जाति मुक्त होगी | इसलिए आपको कोई जागतिक युद्ध 
का डर दिखाता है, तो आप त्रिल्कुल मत डरिये | यही कहिये कि हम इसे निरी 

मूर्खता समझते है | 


अहिसा और सत्याग्रह १०७ 


सत्याग्रह का नया रास्ता 


हमें विश्व युद्ध की चिंता न करनी चाहिए । उसकी चिंता विश्वन्युद्ध स्वव 
करेगा | हमे चिंता कग्नी चाहिए. कि बचई में भंगड़े न हों, वल्लारी में झगड़े 
म हो, देश में कगडे न हो, गाँव में कगडे न हो। लेकिन एक बात ओर है । 
माडे न हो, पह वात तो ठीक है, लेकिन देश में दुःख है, इसी वात्ते कूगडे 
होते है । लोगों को खाना नहीं मिलता श्रौर उमीमैं से कगडे खडे द्ोते है । 
भगड़ा नहीं करना, इतना ही काफी नहीं है। मशत्मा गांधी ने हमे एक नया 
रास्ता बताया था और वह है सत्याग्रह का। सय्ाग्रह में बडी भारी शक्ति है । 
उठपसे अशाति भी नहीं रहेगी ओर झूगडे भी न होंगे | 


अच्छे साधन जरूरी 


पहले लोग शाति का जप करते ये, याने वे 'स्टेब्सको' चाहते थे। वे 
'स्टेटत को? रहना पद करते थे, पर अ्शाति नहीं चाहते थे। पर अब एक 
नया पक्ष निकला है, जो न तो स्टेट्स को' चाहता है और न अ्रशाति | 

एक प्यासे को बड़ी प्यास लगी। उसे कहीं स्वच्छु पानी नहीं मिला | सके 
लिए, वह खन्च घमा, इवर उधर ढूँढा | आखिर एक गदा नाला मिला ओर 
उसने उसका पानी पी लिया । अयत्र आप उमके सामने पानी का व्याख्यान 6, 
तो वह कहेंगा कि में जानता हैँ. कि स्वच्छु पानी पीना चाहिए, पर प्यास्त बडे 
जोर से लगी ओर स्वच्छु पानी कहीं नहीं मिला, इसलिए मेने गदा पानी पी 
बलिया । वैसे ही हिंसा से ममला हल हों, यह कोई नहीं चाहता । किन्तु राह नहीं 
मिलनी और भय के कारण लोग हिंसा कर लेते वच्छु पानी पीना चाहिए, 
यह सबकी मालूम है। सब्र जानते है कि अच्छे साथनों का उपयोग करना 
चाहिए, | इसलिए सत्राल इतना ही है कि अच्छे सावन मिलने की सूरत 
पनिकलनी चाहिए | 

उत्पादन ओर सम-विभाजन 

कम्युनिल्टो में मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनके लिए मुझे अमिमान भी दे । 

बे पहले मेरे लिए शका रखते थे, लेकिन अब उन्होंने समक्त लिया है कि वात्रा 


प०्झ भूदान-गगा 


हृदय-परिवर्तन करना चाहता है और उनका दोस्त हे। इरा वास्ते उनसे कभी-कभी 
मेरी चर्चा होती है। वे कहते है कि हिन्दुस्तान में उत्पादन क्म्त है, जोवन का 
स्तर नीचे गिरा है |! में कहता हूँ, 'इसके लिए परिश्रम करना होगा और उल्लादन 
बढ़ाना होगा ।? परन्तु आज कुछ लोगी को खाने को कुछु मी नहीं मिलता 
ओर कुछ ऐसे है, जिन्हे बहुत मिलता है और दोनो के ही कारण डॉक्टरों का 
धधा खूब चलता है। इसीलिए आज जो पहता है, वह मेडिकल कॉलेज में 
जाता है। हमे सोचना चाहिए कि क्‍या मेंडिकल कॉलेज के लिए. समस्या कायम 
रखनी है १ उत्पादन के साथ सम विभाजन भी होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ 
उत्पादन पर जोर देते हैं, मगर एक बाव पर जोर देना एकागी होता है। बडे-बडे 
लोग भी वितरण की बात तो करते है, लेकिन कमी-कभी यह भी कह देते है कि 
उत्पादन ज्यादा कहों है ! हम नम्नता से उन्हें बताना चाहते हैं कि यह बात हमारे 
व्यान मैं नहीं आती । हम यही कहना चाहते है कि उत्पादन और वितरण 
साथ-साथ चलना चाहिए | 


सहयोग आवश्यक 


एक कुठम्ब में चार आदमी है, और उत्पादन सिर्फ तीन करते है, फिर भी 
वे ऐसा नहीं सोचते कि सिर्फ तीन आदमी ही खाये, बल्कि वे चारो मिलकर 
खाते है | इसलिए, उत्पादन बढाने ओर वितरण करने का काम साथ साथ चलना 
चारिए, | उतमे से एक ही बात चलेगो, तो कशमकऊश होगी, संघर्ष चलेगा। 
मान लीजिये कि हमारे देश में श्रगरह सेर ताकत है--साधारण जनता की ताकत 
श्राठ सेर ओर सम्पत्तिवालो की ताकत दस सेर है। कुल मिलाकर उत्पादन के 
लिए अठारह सेर शक्ति लगनी चाहिए | परन्तु उत्पादन ओर विभाजन हम 
साथ-साथ नहीं करते, इसलिए दोनी में कगडा होता है ओर परिणामस्वरूप केवल 
दो सेर ताकत का लाभ होता है। हम पूछना चाहते है कि दस और आठ 
मिलाकर उत्पादन करेंगे, तो समस्‍या हल होगी या नहीं ? इसका मतलब यही है 
कि दस और आठ का सहयोग होना चाहिए। हम अपनी शक्ति सहयोग में 
ही लगायें । 


डच भाई के खात ग्रदनो ऊे उत्तर १०४६ 


सत्य + प्रेम - सत्याग्रह 


लोग एलुते ह कि आपदों सहयोगी समाज उ्नाना है या सत्याग्र्टी ? बात्ा 
क्ट्ता है कि भ्रदान-यज् सखाग्रह का सर्वश्रेठ उपाय है। बाया गॉवन्‍गॉव जाता है, 


भूमि वी मालक्वित गलत हँ--ऐसा जय फ्रटा है। व्यापक प्रचार कक्‍स्ताजा 
रहा है, चाहे धृपर हो, बारिश हो, वह घमता ही जा रहा है | वही तो 'सत्णयह है । 
सत्वाग्रह! के माने यर्टी है कि सामनेवाले के प्रति प्रम होना चाहिए | उसका 
द्ेप्र ऊरना गलत है। अगर चित्त म द्वेष है, तो शत्त्र से लड़ना वेहतर है 
इसलिए पहले बर जलरी है कि हम अयने चित्त से द्वव हाये। तभी हमारे 
सत्यायह में बल आयेगा । इसीलिए महात्मा यात्री ने फ्ह्य था फिनसतच्याग्रह म 
एक पद अव्याहत है। भमत्याग्रहों मं य्ममदलोंगी समास है। 'सल्याप्रह! याने 
सत्य के लिए प्रेम द्वारा आय्रह! | अगर हम सत्य ओर प्रेम, दोनो को उफ्छा 
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क्गेगे, तो समाज ग्रागे बटेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा ओर समस्या भी हल होगी | 


“भ 4 


विजयचाडा 
१६-१ २-७७ 
डच भाई के सात प्रश्नों के उत्तर 30228: 


हमारी इस भृदानन्यात्रा यी ओर कुल हिन्दुस्तान का व्यान खींच गया 
ओर घीरे-वीरे दूसरे देशो की दृष्टि भी इस ओर लगी। विशेषत, दूमरे देशो 
के चिन्तनशील लोगो को इस यज से ऊुछ आशा बेँघ गयी है। कभी-कभी 
यूरोप, अमेरिका, जापान के लोग हमारी इस यात्रा में घूमते हैं। वे देखना 
चाहते हैँ कि हिन्दुस्तान में यह केतऐे चल रहा है ? भूदान-पत्र लोगो के हृढय 
में प्रवेश कर सामाजिक क्रान्ति करने की बात है। हृदय-परिवर्तन के जर्वि 
व्यक्ति का जीवन बदलेगा ओर समाज-रचना में भी फर्क आयेगा, यट इस 
आन्दोलन की प्रक्रिया है। इसलिए यह एक ऐसी बात है, जो सारी दुनिया का 
च्यान खौंचती है। अ्रमी हमारे साथ एक जापानी भाई घस रहे थे ओर एक 
ज्वयुवक हो लिण्ड के मी हं, जिन्होंने इमारे सामने कुछ सवाल रसे है । 


३३१० भूटान-गया 


विश्वशान्ति के लिए भूदान 


आजकल विश्वशान्ति का विचार मेरे मन मे बहुत आया करता है। मेरी 
मान्यता है कि भूदान-यज्ञ पूरी तौर से चलेगा, तो उसका विश्वशान्ति पर बहुत 
अच्छा असर पडेगा । इन चार साले मे भूदान की कुछ बाते सबके सामने आ 
गयी है, अ्रवर॒ तो काम ही करने का है। पहले हम कहते थे कि थोडा-थोडा दान 
गरीबों के लिए दीजिये, तो कुछ लोग देने लगे। फिर हमने मॉग की कि गोंव 
में जितने काश्तकार है, सभी कुछु-न-कुछ दे, तो वह भी मिल गया। फिर 
हमने कहा कि कुल काश्तकारों से ही दान काफी नहीं, छठा हिस्‍सा मिलना 
चाहिए। वेसे मी लोग गांवों मे निकले | इसके बाद हमने एक बड़ा भारी कदम 
उठाया | हमने कहा कि गाँव मैं भूमिहीन कोई न रहे--इतना ही काफी नहीं, 
कोई मालिक भी न रहे। तो, ऐसे ८५० से ज्यादा गाँव निकले, जिन्होंने पूरी- 
कीयूरी जमीन दे दी | उड़ीसा के कोरापुट जिले मे बहुत ज्यादा ग्रामदान मिले । 
कुछ बिहार, उत्तरप्रदेश ओर बगाल मे मिले | मध्यप्रदेश, तमिलनाड मे, जहाँ 
कुछ भी आशा न थी, भी मिले। अभी गुजरात मैं भी एक आमदान 
मिला | इस तरह भूदान-यञ् मे जितनी राहे खुल सकती थीं, सभी खुल गयीं | 
विचारधारा की व्यापकता प्रकट हो गयी है। अब्र सब मिलकर जोरों ते काम 
में लग जायें | सब राहे खुल जाने से हमारा मानसिक चिन्तन ओर ध्यान ज्यादा- 
तर विश्वशान्ति की श्रोर खींचता है । 

इसका यह मतलब्र नहीं कि हम भारत को समस्या पर ध्यान देना नहीं 
चाहते । अगर घर की समस्या ही हल न करेगे, तो विश्वशान्ति कैसे करेंगे ? 
किन्तु इसके लिए यह जरुरी नहीं कि घर की पूरी की-पूरी समस्या हल हो, तभी 
विश्वशान्ति के लिए. विचार करे । णहाँ एक राह खुल जाती है, वहाँ विश्वगाति 
के लिए मदद पहुँच जाती है। मन मै बार-बार यह सवाल पैढ होता है कि 
विश्वशान्ति के लिए. भारतीय लोग क्या मदद पहुँचा सकते है १ निःसन्देह उत्तर 
मिलता है कि भूढान के द्वारा इम विश्वशान्ति की मदद पहुँचा सकते है | किन्तु 
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उसके लिए भूदान देना ही काफी नहीं, “विश्वशातये भूदानम्‌ विश्वशान्ति 


डच भाई के सात प्रदनों के उत्तर १११ 


के लिए. हम भूढान दे रहे हैं--ऐसा मानसिक सक्‍ल्प होना चाहिए। श्रगर 
टमने अपने दामाद के लिए भूदान दिया, तो उममा उसार अच्छा चलेगा ओर 
वह भूदान उतना ही कार्य करेगा । हमने अपने गाँव के गरीजर के लिए भृूदान 
दिया, तो उसका उतना ही परिणाम होंगा | भूमि-समस्या हल करने के लिए 
भूदान दिया, तो उतना ही उसका परिणाम होया | 

दान एक पवित्र क्रिया है, पर उसके साथ जितना ऊँचा उद्देश्य जोडा 
जावगा, उससे उतना ही ऊँचा परिणाम आपयेगा। भूठान देनेवालों, लेनेवालों 
ओर उसका प्रचार करनेवालो के मन में यह उक्ल्‍प होना चाहिए ऊ्रि भूढान ते 
विश्वशान्ति की स्थापना हो सकती है। सत्कर्म के विविव परिणाम और फल 
होते है | उसके साथ जैसा सकक्‍लप जोडा जायगा- वैसा फल मिलेगा। यहाँ 
भूटान के साथ विश्वशान्ति का सकलप जोड़ा जाय, तो दुनिया पर उसका परिणाम 
होगा | इन दिनों हमारा चिन्तन, मनन श्रोर सकक्‍ल्प सतत विश्वशान्ति के लिए 
ही चलता है | 


आन्दोलन दुनिया में फैलेगा 


उस भाई का पहला सवाल यह है कि क्या आप चाहेंगे कि यह आन्दोलन 
आपके देश के बाहर फेंले ? इसके उत्तर में हम कहना चाहते है कि यह आन्दोलन 
जत्र शुरू हुआ, तो हिन्दुस्तान के निमित्त से शुरू हुआ, पर उसने सारी हुनिया 
का च्यान खींच लिया | हम अवश्य चाहते हैं कि इसका मूल उद्देश्य हुनिया में 
फेले | इस काम के लिए भगवान्‌ क्से निमित्त बनायेगा, यह हम नहीं जानते | 
सिंठु इतना अवश्य जानते हें कि यह आन्दोलन दुनिया में जरूर फेलनेवाला है। 
दूसरा प्रश्न यह था कि यूरोप के कट देशों में भूमि-समत्या नहीं है। और 
हो की सामाजिक परिस्थिति भी यहाँ वी परिस्थिति वी ठुलना में कुछ अच्छी 
| इसलिए, ऐसा दीखता है कि वहाँ भूढान के लिए कोई मौज नहीं । लेक्नि 
वहाँ भी आमे की रचना बिलकुल ही यात्रिफ तौर परकी जा रही है। ग्राम ब्डे 
यत्रोय्रोंगी के काबू मैं जा रहे हं। तो क्या आपके तरीके से ये भी मसले 
हल होगे 
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१२ भूदान-गंगा 


उद्योगो का उचित आयोजन 


हम कहना चाहते है कि यह चीज मो भूदान के साथ जुड़ी है। भूदान-यजञ 
मैं भूमि का बेंटवारा एक अ्ग है और ग्रामोद्योग दूसरा | हम चाहते है कि गोंव 
के लोग अपने उद्योगो के आधार पर अपना जोवन चलाये | इसका मतलब यह 
नहीं कि वे ही पुराने ओजार चलेंगे। समाज की परिस्थिति के अनुसार जितने 
ओजार प्राप्त हो सके श्रोर उनमे जितना तशोधन हो सके, उतना करके ग्रामीण 
सादगी से अपना जीवन चलाये | जहाँ हम सादगी की बात करते हैं, वहाँ कुछ 
लोग समभते है कि यह ऐश्वर्या ओर उत्पादन वृद्धि न चाहता होगा। आज ही 
हमने अखबार में पढ़ा है कि परणिक्कर साहब ने कहा है कि सादा जीवन व्यक्ति 
के लिए ठीक है, पर समाज के लिए गलत है |” हम जाहिर करना चाहते हैं कि 
हम सत्र प्रकार की अ्रमिवृद्धि चाहते है, लेकिन उसके साथ तोन बातें ओर भी 
चाहते है: 

( १ ) हर मनुष्य का सृष्टि के साथ सबंध बना रहे | इन दिनों कुछ लोग 
फैक्टरी में आठ दस घटे काम करते है। उन्हे खेत में काम करने, सृष्टि के साथ 
(क५ होने का मोका नहीं मिलता | इसीलिए, हफ्ते मै एक दिन आनन्द के लिए 
उन्‍हें छुट्टी दी जाती है या वे रात को सिनेमा देखकर कृत्रिम आनंद हासिल 
करते है। किन्तु हम चाहते है कि मनुष्य के जीवन का सबसे श्रेष्ठ, प्रकृति के साथ 
एकरूप होने का आनन्द बना रहे। (२) खेती के साथ जो भी उद्योग जोडे जायें, 
उन किसीका शोपण न हो, किसी भी प्रकार की ऊँच-नीचता या विपमता न 
रहे | ओर (३) जो उत्पादन हो, उसका सम्बक विभाजन होना चाहिए। इस तरह 
सृष्टि के साथ सतत नीबित सम्बन्ध, शोपणरहितता और सम्यक विभाजन, तीनों 
बातें कायम रखकर हम गाँवों को समृद्ध बनाना चाहते है। मनुष्य के लिए. अत्यत 
सादा जीवन चाहनेवाले हमारे शास्त्रों ने आना दी है कि “अन्नम बहु कु्वीत ” 
अन्न खूब बढ़ाओ | हम यह नहीं चाहते कि (किसी भी प्रकार जीने! को जीवन 
कहा जाय । हम तो खूब ऐश्वर्य चाहते है | हम मानते है कि यह चीज दुनिया के 
सब देशो में, खासकर यूरोप श्रोर अमेरिका में भी लागू हो सकती है । 


डच भाई के सात प्रइनों के उत्तर ११३ 
चीन को यू० एन० ओ०» से स्थान मिलने 


तीसरा सवाल यह था कि आज दुनिया मे जो कशमऊश चल रही है, वह 
क्सि तरह कम होगी * इसके लिए ठो उपाय है : (१ ) सम गष्ठों के प्रतिनिधि 
मिलकर कुछ काम फरे। अभी भी सत्र राष्ट्री की मिली जुली एक उस्था 
यू० एन० ओ० बनी है | खुशी की बात है कि उसमे अभी और सोलह गष्ठ लिये 
गये हैं। लेक्नि चीन जैसे बडे ठेश वो वहाँ अभी तक स्थान नहीं दिया जा रहा है, 
इसे हम केवल हठ,समभते है। इसम या तो नाहक डर है, अपनी कल्पना की बात 
है या आक्रमण की कोई दृष्टि है | अगर कोट आक्रमण की नीबत रखता है, तो 
विश्वशान्ति नहीं हो सकती | हम नहीं मानते कि भव के लिए कोई कारण हो, 
क्योकि भय से भ्र बढ़ता है| इसलिए विश्वासपूर्वक चीन जैसे देश को वहाँ स्थान 
टेना चाहिए | चीन मे जत्र क्रान्ति हुई थी, तब चिलकुल आरम्भ में मेने जाहिर 
व्याख्यान में कहा था कि चीन को कबूल करना चाहिए। उस समय तो 
टिन्टुस्तान सरकार ने भी अपना निर्णय जाहिर नहीं कर दिया था | 


मेरे उस व्याख्यान पर कुछ गाधीवादियों ने मी टीका की थी कि जिस देश 
मे हिंसक तरीके से राष्ट्रक्रान्ति हुई है, उसे आप कैसे कबूल करते है ? लेक्नि 
हमें सोचना चाहिए कि दुनिया के देशो ने अभी अहिंसा का ब्त नहीं लिया है | 
हम जरूर चाहते हैं कि दुनिया में अहिंसा फैले, किन्तु जब तक वह नहीं होता, 
तब॒ तक किसी देश के राज्य को क्वूल ही न करना गलत है | इमलिए हमारी राय 
मैं चीन को यू० एन० ओ'० मे स्थान देने में जितनी देर हो रही है, उतनी ही 
शान्ति खतरे में है । विश्वास के बिना विश्वशान्ति नहीं हो सकती। ये लोग 
यू० एन० ओ० में आमने-सामने बैठकर एक-दूसरे पर विश्वास न रखे, तो कैसे 
चलेगा ? जब रूस जाहिर करता है कि हम अपने शब्मात्व कम करने ओर अरुत्म 
छोडने के लिए राजी है, तो उस पर ग्श्वास रखना ओर दोनो को मिलकर यह 
काम करना चाहिए. | दम यह बताते हुए. खुशी हो रही है क्लि पोप ने भी बही 
सुझाव पेश किया है | इस तरह यह काम सभी देशों के श्रतिनिधियों को मिलकर 
करने का है | 


3१४७ भुदान-गया 


जन-शक्ति का कार्य 


हमे देश के अदर भी चहुत कुछ करना होगा । हरएक देश की समस्याएँ 
सरकारों शक्ति से नहीं, बल्कि जनशक्ति से हल हो सकती है--यह दिखाना 
होगा । में सरकारी शक्ति ओर जनशक्ति में जो फर्क करता हैँ, वह महत्व का 
है| अवश्य ही आपने सरकार चुनी है, इसलिए सरकार जो काम करेगी, वह 
आप ही करते हैं--ऐसा समममा जायगा। फिर भी उसे 'जनशक्ति' नहीं कहा 
जा सकता | यहाँ 'नागाजुन-सागर! का एक बड़ा सुदर काम आरभ हुआ है, जिसे 
आपकी आजाक्ति सरकार ने किया है, इसलिए वह आपका ही काम है| फिर 
भी हम उसे जनशक्ति नहीं कहते | अगर श्राप मिल जुलकर गाँव गाँव में कुऐँ 
खीदने का काम उठाये, तो वह जनशक्ति का काम होंगा | फिर उसमे सरकार 
नुछ मढ्द करे, तो भी वह जनशक्ति का ही काम माना जायगा। सरकार ने 
कानून से अस्वश्यता मिय दी, तो हम उसे जनशक्ति का काम नहीं मानते, यद्यपि 
लोगों मे फेले विचार के परिणामस्वरूप वह किया गया | जब हम आपस आपस के 
भेद मिटायेंगे, तभी वह जनशक्ति का काम माना जायया | साराश, सरवारी शक्ति से 
मिन्न जनशक्ति से, जो कि अहिंसात्मक होती है, देश के मसछे हल हो सकते हैं---यह 
सिद्ध करना होंगा | इस तरह देश के बाहर देशो के प्रतिनिधियों ढारा ओर देश 
के अदर जनशक्ति से करने के, दोनो काम जब होगे, तमी विश्वशान्ति होगी । 


बड़े राष्ट्रो के श्रभाव मे न आये 


चौथा सवाल यह था कि मव्य एशिया में यहूटी ओर अखबालो का 
भगडा क्‍या अहिंसा के जरिये हल हो सकेगा ? इसमें किसीकों कोई शक 
नहीं कि वह झगडा अहिसा से हल हो सकता है। खासकर जब्र कि अरब 
और यहूदी, दोनों एक बडी सस्क्ृति के वारिस है, दोनों जगली नहीं 
और दोनो के पास एक अच्छी धघर्म-पुस्तक पडी है, तब ऐसे सभ्य ओर 
सुम्॒स्कृत समाज में अहिंसा का परिणाम अवश्य हो सकेगा । हम तो 
यह भी मानते है कि जगली लोगो में भी अहिंसा काम कर सच्तती है। 
बात इतनी ही है कि अरब ओर यहूदियों को दूसरे के प्रभाव मैं नहीं आना 
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चाहिए । आजकल होता यह है ऊफ़ि कहीं भी ठो यष्ट्रों के बीच समत्या पेंदा 
2, तो वे दूसरे भिन्‍न भिन्न राष्ट्रों के साथ जुड़ जाने है। हमने अपनी आँखों 
टेग्ा है कि पाकिस्तान देखते-देखते अमेरिका की छाया में आ गया। अगर टसी 
टम भी किसी देश की छात्रा में थ्रा जायें, तो मारता ओर पाक्त्तान के 
भरगडे मिय्ने के बजाय बढते ही जायेंगे। इसलिए हम समभने है कि प० नेहरू 
की यह बुद्विमत्ता है कि वे दूसरे कसी देश थी छाया में जाना पसन्द नहीं करते | 
अग्व और यहूदी भी दूसरे देशों की छात्रा को हटाकर काम करें, तो वहाँ अ्रत्तिः 


से काम हो सकता है। 
भारत की नम्र भूमिका 


पॉचवों प्रश्न वह था कि आज भारत एक ऐसा देश हैं, जिसका दुनिया में 
शान्ति की दृष्टि से कुछु वजन है| तो क्या वह यहूदी ओर अरबो की समस्पा 
हल करने मैं कुछ मदद दे सऊता है शोर क्या आप भी इसमें कुछ वजन डाल 
सकते हैं ? हम समभते है कि भारत वी भूमिका बहुत नम्न हैं ओर अहिंसा त्सा कीः 
शक्ति नम्र ही हो सकती हैं। इसीलिए वह ऊँची होती है | शात्लो ने कहा है कि 
“नम्नत्वेन उन्नमन्‍्त ” जो नम्र होता है, वही ऊँचे चढता है। अगर हिन्दुस्तान इस 
प्रकार की भूमिका लेगा कि हम हुनिया वी समस्याएँ हल करनेवाले ओर जहों 
कहीं भी भगडे हो, उन्हें मियनेवाले है, तो हिन्हुस्तान का पतन होगा ओर दूसरे 
लोगों को भी मढढ न मिलेगी । यद्यपि आज मारत में अहिसा बृत्ति हैं, फिर भी 
इसने अपनी सारी समस्याएँ अहिंसा से हल वी हां, ऐसी वात नहीं | इसलिए 
भारत की यह मर्यादा ओर कर्तव्य है कि वट अपनी सारी ताकत यहीं की समस्याएँ 
अहिंसा से हल करने मैं लगाये । अगर बाहरी देश भारत की सेवा माँगे, तो उन्हें 
बह देने के लिए हमेशा प्रस्तुत रहे, वह इतना ही कर सक्‍्ता है। उजिच्चु अगर 
भारत अपना यह अविकार सममेगा कि हुनिया के देशों के बीच हम ही ऐसे 
पैठा हुए है, जो सत्रके कगडे हल करनेयाले ह, तो वह बहुत भवानक परिस्थिति 
हो जायगी | वह अहकार भी होगा, जिससे दुनिया की रक्षा होने के बजाय हानि 
ही पहुँचेगी ओर भय पैढा होगा | लेकिन दूमरा कोई उसकी सेवा मांगे, तो उसे 


१३१६ भूठान-गंगा 


हमेशा प्रस्तुत रहना चाहिए। उसे पहले अपने देश की समत्याएँ और 
अशान्ति मियनी होगी, तभी वह दूसरों की सेवा करने की योग्यता हासिल 
'कर सकेगा | 


देश पर गाधीजी के प्रभाव के चार लक्षण 


छुटठा सवार बडा सुन्दर है। उस भाई ने पूछा कि आज के भारत पर महात्मा 
गाधीजी का प्रभाव आप किस तरह देखते है ? इसके जवाब में मे एक बात कह 
देना चाहता हूँ कि मद्पुरुषों का ग्रभाव चिरकाल में होता है। बुद्ध भगवान्‌ 
का परिणाम आज ढाई हजार साल के वाद दुनिया को मालूम हो रहा है। इस 
तरह महापुरुषों का प्रभाव केबल दो-चार साल में नहीं नापा जा सकता, क्थाकि 
चह अत्यन्त दूर और व्यापक होता है। फिर भी हमे यह देखकर बहुत आशा 
हुई है कि भारत में दिन ब-दिन गाधीजी के विचार का परिणाम बढ़ रहा है। 
हम उसके ४ लक्षण देख रहे है : 

(१ ) भूदान-यज का विचार निकला ओर लोगो को वह जेंच गया। हम 
समभते है कि यह गांधीजी के विचार के प्रभाव का लक्षण है। हम कबूल करते 
है कि भारत के चित्त पर यह जो प्रभाव है ओर उसे दान तथा प्रेम का जो 
आकर्षण मालम होता है, वह भारत की कुल सम्यता के कारण है। इसलिए उसे 
केबल गाधीजी का प्रभाव नहीं कह्य जा सकता । वेसे ठेखा जाय, तो गांधीजी खुद 
ही हिन्दुस्तान की सभ्यता के पेदाइग है। अ्रगर हम यहाँ की सभ्यता की अलग 
कर दें, तो गाधीजी पैदा ही न होते । 

(२ ) दूसरा लक्षण यह है कि हिन्दुस्तान के कारण सारी दुनिया में कुछ 
प्रेममाव बढ़ रहा है। स्पष्ट शब्दों मे कह सकते है कि द्ेषभाव जरा कम हो रहा 
है। भारत ने अपना जो भी वजन हो, उसे दुनिया की शान्ति ओर आजादी के 
पक्त में डाला ओर वह किसी भी हिंसक पक्ष मैं नहीं दाखिल होना चाहता, 
अग्यपि इसमे भी भारत की ही सस्झति का प्रभाव कहां जायगा | 

(३ ) तीसरा लक्षण यह है कि धीरे-धीरे हिन्दुस्तान की सरकार को आमों- 
औओग काट हा जैचने लगा है। हम इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे जो 


जन 
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भाई सरकार मे है, उन पर गागैजी ऊके प्रभाव के साथन्‍साथ पश्चिम के अ 
शान्त्र का भी प्रभाव है । इसलिए दे गावीजी के ग्रामोद्ोग के विचागे के साथ 
पूरी तरह मे सहमत नहीं हुए है किन्तु हिन्दुस्तान की परिम्थिति का ही ऐहा 
ट्यब है ओर स्वोव्य-विचार भी धीरे-बीरे जनता म फेल रहा है, जिससे सरकार 
भो बोरें-बीरे आमोयोग अपनाने लगी है | हम कबूल करते है कि वह गायीजी 
के शुद्ध प्रभाव का लक्षण नहीं कहा जायगा; क्योकि दसमे परिस्थिति व्यू दबाव 
हैं। लेकिन गावीजी के विचार भी ऐसे है, जो हिन्दुस्तान की परिस्थिति मे पेंदा 
हुए ओर डसकी परिस्थिति के अनुकूल है । इसजा बह अथ्थ नहीं कि हुनिया की 
परिस्थिति को ये त्याज्य होंगे। गावीजी ने सर्वोद्य का जो अर्थशात्र चनाया, वह 
मारी दुनिया को लागू होता है, पर भारत के लिए वह अत्यन्त अपर्थिय दे । 
उसके त्रिना यहाँ के गरोत्रों को पूरा खाना नहीं मिल सफ़्ता। इसलिए दूसरी 
पचवर्षाय योजना में ग्रामोद्योग की जो बात आयी है, उसमे गावीजी के प्रभाव 
की भलक दिखाई देती है । 

(४ ) गावीजी के प्रभाव का सबसे वडा लक्षण हम इस बात में ढेख रहे है 
कि दूसरा किसी भी प्रकार का श्रलोमन न होते हुए भी श्राज म्रदान-यत्र में हजारों 
कार्यकर्ता काया वाचा-मनसा लगे हैं। इस आादोलन को जितने त्यागी कार्यर्स्ता 
मिले, उतने मिलने की हम आशा नहीं करते थे | कोरापुठ में हमें खूब ग्रामदान 
मिला | जिन्‍्टोंने वह ढिया, उनमें भारतीय संस्कृति ओर गावीजी का प्रभाव तो 
टीखता ही है | किठु हमारे मन पर वहाँ दूसरी ही बात का असर हुआ। वहों बारिश 
के चार महीने कई भाई-नहनें जगलों मे सतत गाँव-गाव घम्बकर भूटान का 
काम करते रहे | बीच-बीच मे मलेगिया से चीमार पडते, लेकिन जग अच्छे होते 
ही पुन. काम में लग जाते। वह एक अजीब दृश्य था। सिवा इसके कि उन्हें 
एक धर्मकार्य का आनन्द था, दूसरी और कोई मीतिक-प्रामि न होनेवाली थी । 
हम समभते है कि यह गावीजी का प्रभाव है। यह ठीक है ऊ्रि किसी एफ व्यक्ति 
के प्रभाव की बात कैसे की जा सकती है ? हमने पृछा जाता है, तो हम करते ह 
कि बह भगवान्‌ की टच्छा मा परिणाम है। आखिर गावीजी गगे, तो रामजी का 
नाम लेकर ही गये | इसलिए हम इसे रामजी का ही प्रभाव मानते है। 


|» च 
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हमारा कुल्न सरकारों के साथ कगडा 

आखिर उस भाई ने एक बडा मजेदार सवाल पूछा कि आपकी ग्रामराज्य 
की ओर विकेन्द्रीकरण की बातें चलती है, तो क्या आपका इस विपय पर सरकार 
से भगडा होगा या नहीं ! इसका उत्तर हम यह देते है कि झगडा हो भी सकता 
है और नहीं भी हो सकता। अगर झगडा न हुआ, तो वह प्रेम का परिणाम 
होगा--और भगडा हुआ भी, तो वह प्रेम का ही होगा। अगर सरकार 
की योजना गलत निकली, उसके साथ हमाग मेल न हुआ ओर हमें गॉँव गॉव 
जाकर यह समझाने का मौका आया कि सरकार की योजना गलत है, तो उस 
हालत में जरूर कगडा हो सकता है। परन्तु हमारा वह ऋूगडा प्रेम का रहेगा | 
हम सरकार का परिवर्तन करना चाहते है। 

भूदान के काम में पहले कई प्रकार की शकाएँ थीं। इससे नैतिक भावना तैयार 
होती है, यह अच्छा है। किन्तु इसमे जो छोटे-छोटे दान टिये जाते है, उनसे कई 
समस्याएँ पैदा हो गयी हैं-ऐसा विचार सरकार और दूसरे भी लोगो में चलता है। 
परन्तु जब्र से भूदान की परिणति ग्रामदान में हुईं, तत्र से दिल्ली पर भी इसका अ्रच्छा 
परिणाम हुआ है। हम समसते है कि मूठान आमदान की दिशा में जोर करेगा, 
तो हम आज की सरकार का जलूद-से-नल्द्‌ परिवर्तन करने मे समर्थ होंगे और 
प्रेम से ही झगड़ा टल जायगा | परत ऐसा न हुआ और भगडे का मौत 
आया, तो भी हमे उसका कोई डर नहीं माठ्म होता, क्योकि हमारा तरीका 
प्रेम का है। इसलिए हमारे सामने यह समस्या उपस्थित ही नहीं होती । 

लेकिन सरकार का हमारे साथ मभणडा न हो, तो मी हमारा उसके साथ 
रूगडा है ही | हम इस प्रकार की केन्द्रित सरकार ही नहीं चाहते | लेकिन यह 
तो जनता में इस प्रकार की ताकत पेदा करने पर निर्भर है। अगर हम वह ताकत 
तैयार करेंगे, तो सरकार को उस दिशा में जाना लाजिमी है, क्योकि आखिर यह लोक- 
मत की सरकार है ) लेकिन तत्त्वतः देखा जाय, तो हम कबूल करते है कि इस बारे 
में हमारा कुल सरकारों के साथ भगडा है, तो हमारी भी सरकार के साथ है । 
कचिक चर्वा 
२६-१ २- ५७ 


हेदरावाद राज्य 
[ १८-१२०५४ से &-३-५६ तक | 


भारत में मालकियत न रहेगी । १५४३ 


हम जाहिर करना चाहते हैं कि भारत में मालकियत हरगिज टिक नहीं 
सकती, क्योंकि यहाँ उस पर ढोनो ओर से हमले हो रहे है। भारतीय आत्मा को 
व्यापक मानते हैं ओर जो लोग आत्मा को मानते हैं, वे मालकियत नहीं टिका 
सकते । इस तरह यहाँ एक ओर से मालकियत पर इस आध्यात्मिक विद्या का 
प्रहार हो रह है, तो दूसरी ओर से वैजानिक युग का प्रह्मर और प्रसार हो रहा 
है| कारण आज सारे विश्व में वह भावना निर्माण हुई है कि हरएक मनुष्य को 
समान अधिकार मिलना चाहिए। इस प्रकार इधर विज्ञान-युग का, तो उबर 
आदव्यात्मिक विया का दोहरा प्रहार हो रहा है । श्रगर एक ही बाज से प्रहार होता, 
तो कम्बख्त मालकियत टिक सकती 

हिन्दुस्तान में श्रद्याम-विद्या पहले से ही है। अवश्य ही यहाँ के सब लोग 
मालकिवत छोड नहीं पाते, पर जिन्होंने उसे छोड दिया, ऐसे फकीरों को प्रणाम कर 
यह अवश्य कहते कि आप पवित्र पूज्य ओर हम आपकी चरण-रज हैं, हम निर्बल 
होने से हमसे मालकियत नहीं छूट पाती, पर आपका आशीर्वाद हम पर अवश्य 
होना चाहिए | साराश, श्रात्मविय्रा मालकियत छोडने को ही कहती थी, पर 
मोह के कारण वे उससे चिपके हुए रहते थे। किन्तु अब तो दूसरी बाजू से 
भी हमला हों रहा है | सारी जनता जाग रही है | सबका समानाधिकार मान्य किया 
जा चुका है | हरएक को एक एक वोट का अधिकार है | वेसे तो आज वोट का 
नाटक ही चलता है, पर जैसे-जैसे जनता जग जायगी, वेसे ही-वेसे यह मॉग बढ़ेगो | 
तत्र कोई भी सम्पत्ति ओर जमीन की मालकियत पसन्द न करेंगा । आज विशञन 
भी भारत में तेजी से आरा रहा है ओर आत्मजञान तो पहले से है द्वी | जहाँ आत्मशञन 
ओर विज्ञान, दोनो मिलकर दोनो ओर से प्रहार करेंगे, वर्श मालकियत टिक ही 
कैसे पायेगी ” इसलिए, जो अपनी मालकियत जल्दी मिट देगा, वही बुद्धिमान्‌ 
साबित होगा | 

मत 
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एक बार हम एक किले पर चढ़ रहे थे। चढते-चढते एक ऐसी बीहड 
जगह पर आरा गये कि आगे बढना मुश्किल हो गया। पीठ ओर सिर पर सामान 
लदा था, नीचे उतरना भी मुश्किल था। ऊपर जाने का एक ही चारा था कि 
हम सारा सामान फेक दे । हमने कुछ सामान गठरी बॉध फेंक दिया । वह 
गठरी लड़खड़ाती नीचे उतर गयी । हम उसे देखते ओर आवाज सुनते रहे | हमे 
वह आवाज अच्छी लगी, क्योकि हम बच जो गये थे। आ्राज भी यही सवाल 
है, हम अपनी गठरी बचाना चाहते हैं या खुद को ” जो अपनी गठरी 
फेंक टेगे--मालकियत छोड देंगे, वे बच जायेंगे ओर बुद्धिमान साबित होगे । 
उनकी जयजयकार होगी। उनकी मालकियत तो न रहेगी, पर नेतृत्व 
रहेगा । अब्र आपको यही तय करना है कि आप मालकियत से चिपके रहते है या 
उसे पटक देते है ! 


येरु पालेम 
२८-१ २-७७ 


आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग सर्व-सुलूम १६: 


हम गाँव-गॉंव जाकर कहना चाहते है कि आपके गाँव में जैसे आप हैं, वेसे 
दूसरे मी भाई है। भगवान्‌ ने आपके गाँव मै जो नियामतें दी हैं, सारी सबके 
लिए हैं। इसलिए, श्रपनी निज की मालकियत की बात छोड़ो ओर ऐसी दृत्ति 
रखो कि जितनी चीजें हमारे पास है, सबका भोग सबको मिले । कुछ लोगो को 
हमारी यह बात जेंचती है। वे अपनी ताक़त के अनुसार जमीन और सम्पत्ति का 
हिस्सा देने को राजी हो जाते हैं। कुछ लोग तो अपनी मालकियत मी छोड़ देते 
हैं, जैसे कि आज तक करीबत्र ८५० गाववालों ने अपनी पूरी-की-पूरी मालकियत 
छोड़ दी । उन्होंने समझ लिया कि हम और हमारे पड़ोसी अलग-अलग नहीं, 
एकरूप हैं, मले ही वे अलग दीख पड़ते हों। 

माता और पिता अपने को अपने परिवार तक व्यापक मानते है। इसलिए 
उनके पास जो भी बुद्धि, सम्पत्ति ओर सेवाएँ होती हैं, सच्च की-सब वे अपने बच्चो 
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को समर्पित करते हैं | उन्हे यह कहना नहीं पडता कि “बच्चो के लिए. त्याग करना 
चाहिए या उनसे अलग मालकियत न रखनी चाहिए. ।” थे पहचानते हैं कि यह 
हमारा ही विस्तार है | सस्कृत में सतान को “तनय कहते हैं| “तनय” का अर्थ 
होता है, “इस तनु का विस्तार |” 

यह सच है कि इस तरह समी अपने भाई-बहन, माता-पिता ओर लडकों 
को एक परिवार के होने से एक समभते हों, सो बात नहीं | कुछ सममभतते हैं, 
तो कुछ नहीं भी समभझते। जो नहीं समझते, वे ग्रापस-आपस में लड़ते-कंगडने 
हैं | राम-लक्ष्मण भाई-भाई थे, जिनका प्रेम समी को मालूम है ओर वालि- 
सुप्रीव भी भाई-माई रहे, जिनका परस्पर का द्वेष भी सबको मालूम ही है। फिर 
भी यह एक माया है, जिसके कारण बहुत से परिवारवाले ऐसा सममते हैं। वे 
भी जञानपूर्वक समझते है, सो नहीं। एक शेरनी भी चन्द महीनो तक अपने 
चच्चे पर प्यार करती ओर उसे दूध पिलाती है। किन्तु थोडे ही दिनों के बाद 
उसे अलग कर देती है। बाद में वे एक दूसरे पर गुराति भी होंगे। लेकिन थोडे 
दिनो के लिए ही क्यो न हो, उन्हे अपने बच्चे के साथ एकता मालूम होती ही 
है। वह कोई ज्ञान नहीं, माया है। इस माया के कारण ही क्यों न हो, हम 
अपने परिवार के साथ एकरूप है। किन्तु अगर लोगो को ऐसा माया से 
नहीं, बल्कि श्ञान से माढ्म हो जाय, तो हम समभते हैँ कि वे आज परिवार तक 
ही सीमित अपने प्रेम का विस्तार करने के लिए तैयार हो जायेंगे | 


महात्माओं के अनुभव का उपयोग सबके लिए 


आप कहेंगे कि 'वावा ने यह तो बहुत बड़ी बात बतायी । यह तो ज्ञानी, संत 
महा ही कते हैं!” क्च्तु यह ठीक नहीं। इसे 

ओर महात्मा लोग ही समझ सकते हैं। तु यह ठीक नहीं। इसे एक 
मिसाल से समक्िये ! विज्ञान द्वारा आविष्कृत चीजें सभी लोग नहीं समभते। 
पहले कुछ वैज्ञानिक ही समझते हैं ओर उसके बाद सत्र उनका उपयोग कर 
सकते हैं, जो विधान को नहीं जानते | लाउडस्पीकर किस तरह काम करता है, 
यह वेजानिक ही जानता है, मे नहीं जानता | फिर भी मै उसका उपयोग करता 
हूँ। उपयोग करनेवालो की उस विज्ञान के अ्रतुभव की जरूरत नहीं रहती । 
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टीक इसी तरह मनुष्य-जीवन के आध्यात्मिक क्षेत्र मै भी हुआ करता है। अ्रवश्य 
ही यह सही है कि 'हम सारे एक है! इस तरह का ध्यान, विचार और चिन्तन 
आरम्म मे महात्माओं को हो प्रात होता है, फिर भी उसका उपयोग सारे लोग 
कर सकते है| 
में एक दूसरी मिसाल देता हूँ। मरने के बाढ आत्मा की क्‍या गति होती है ९ 
यह हम कोई भी नहीं जानते | लेकिन महात्माश्रों ने इस पर कुछ चिन्तन 
किया ओर उन्हे कुछ अ्रनुभव भी हुआ है। चाहे उन अनुभवों में पूरी एक- 
रूपता न हो; कुछ भिन्‍नता है, फिर भी उन्होने निर्णय दिया कि आत्मा की 
समाप्ति देह की समाति के साथ नहीं होती । मरने के बाद भी उसकी कुछ प्रगति 
जारी रहती है। अन्र यह चिन्तन और अनुभव हम सबको नहीं हो सकता। 
फिर भी कोई मरता है, तो हम उसका आद करते ही हैं। उसे भक्तिपूर्वक कुछ 
समपण करते ही है। किसीकी भी समाधि देखकर मुसलमान खड़ा रहता ओर 
खुदा उसको शान्ति बख्श” इस प्रकार की ग्रार्थना करके ही आगे बढता है। इस 
तरह परलोक की बात हम कुछ भो नहीं जानते, फिर मी जिन्होंने जाना, उनके 
पीछे अ्रपने जीवन मैं उनका प्रयोग करते ओर श्रद्धा भी रखते है। आज लाखो- 
करोडो हिन्दू-मुसल्मानों को पूछा जाय कि मरने के बाद की बात तुम जानते हो 
तो कोई भी नहीं कहेगा कि 'हम जानते है।” कोई नहीं बता सकेगा कि मरखोत्तर 
आत्मा की क्‍या गति होती है | लेकिन एक श्रद्धा सबको है ओर सभी पूर्ण विश्वास 
रखते है| उस विश्वास का हमारे जीवन पर असर होता है। कितने हो घम- 
कार्य हम उसी विश्वास से करते हैं। इम अपना कितना ही समय इसमे देते हैं, 
कितनी ही सम्पत्ति, पेसा ख्चे करते ओर कितने ही आयोजन इसके लिए 
किये जाते हैं । 
कहने का तात्पर्य यही है कि वैज्ञानिक को जो ज्ञान होता है, वह हरएक को 
नहीं होता, फिर भी उसका उपयोग हर कोई कर सकता है। हर मनुष्य ठेलीग्राम 
भेज सकता है, टेलीफोन कर सकता है, लाउडस्पीकर पर बोल सकता है। ये 
सारी चीजें कित तरह चलती है, यह हरएक को मालूम नहीं होता । बिजली का 
उपयोग हरएक घर में होता है। बटन दबाते ही बह खुल जाती ओर दबाते ही 
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बन्द हो जाती है। मे जब्र जेल मैं था, तो मैने एक बिजली का दीपक देखा था । 
उसमे एक चाभी थी, जिसे ठचाने से लाइट खुलती और बुभती भी थी | एफ दी 
क्रिया से जलाना ओर बुभाना, दोनो काम होते थे। मेने पहले कभी ऐसा नहीं देखा । 
ताला खोलने के लिए भी चाभी एफ प्रकार से घुमानी होती है और बन्द करने 
के लिए दूसरे प्रकार से । लेकिन उसमे एक ही क्रिया थी। में उसका विज्ञान नहीं 
जानता था, फिर भी वह क्रिया मने जान ली | साराश, जैसे ज्ञान वेजानिको को 
दी होता है, परन्तु उसका उपयोग सारा समाज बडे विश्वास के साथ कर सकता 
है वैसे ही हम सारे एक है, यह जान नि.सन्देह महापुरुषों को ही होता है, परन्तु 
उसका उपयोग हम सारे कर सफ्ते हैं। हम लोगों को वही उपयोग सिखा 
रहे हैं। 
आत्मा की एकरूपता का भान 


मे आपसे कह रहा हूँ कि आप एक गाँव म पड़ोसियों के साथ रहते है, तो 
उन्हे एकरूप समझे | जो भो सुख-हु ख भोगना है, वह सत्र मिलकर भोगना है, 
ऐसा निश्चय कीजिये | छोटे बच्चे भी अपने हृट्य में कुछ बातें आती हें, तो 
बिना कहे नहीं रह पाते | मन में खुशी की बात आते ही फोरन दूसरे लडफे को 
टिखा देने पर उन्हे खुशी होतो है, उनकी आत्मा फेल जाती है । व कहते है कि 
बडे आनन्द की बात मालूम हुईं है, तो उस्ते अपने पास ही क्यो रखें ? समाज 
शास्त्री यही बात दूसरे शब्दा मे कहते हैं | वें कहते है कि “मनुष्य सामाजिक 
धाणी है। याने मनुष्य अ्रकेला ही रहे, तो उसे आनन्द न आयेगा |” पर यह तो 
चंडी ऊपर ऊपर की भाषा हुई। मनुष्य को सिर्फ दूसरे मनुष्यों के ही साथ रहने 
म आनन्द नहीं आता | उसे बिल्ली, घोड़ा, कुत्ता ओर अन्य पशुओं के साथ 
रहने में भी आनन्द आता है। यह भी हमे महात्माओं ने सिखाया है। गाय या 
कुत्ते से हमारी दोस्ती पहले से ही नहीं थी । जैसे शेर आदि जगल के प्राणी है, 
चेंसे ये भी थे। मनुष्य इनकी शिकार भी करते ये। तो महात्माओं ने सोचा कि 
उनका और इमारा एक ही रूप है, तो उससे प्रेम बने, ऐसी कोंई युक्ति हँढनी 
चाहिए | हजारों बषों तक प्रयोग किये गये, तब ये गाय, कुत्ते, घोडे आदि हमारे 
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दोस्त बने। इसलिए मानव मै दूसरे के साथ सुख दुःख भोगने की बृत्ति इस- 
लिए, नहीं कि वह केवल सामाजिक प्राणी है, बल्कि इसलिए है कि वह आत्मा 
की एकरूपता की बृत्ति है । इसलिए, सब्र समूह में इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं, 
तो उससे बढ़ी ताकत बनती है। आपमे से कोई अकेला मौन रखने की कोशिश 
करे, तो रख नहीं सकता | लेकिन हम सबने मिलकर रखना तय किया, तो बच्चों 
ने भी मौन रखा। बच्चे अगर तय करें कि आपस-आपस में लड़ेंगे, तो कुल 
बच्चे आपस-आपस मै लडना शुरू कर देंगे | इस प्रद्त्ति से आत्मा की एकरूपता 
का ही सूचन होता है । 

हम अकेले मौन ध्यान करें, इससे वेहतर है कि एकन्र होकर मौन चिंतन 
करें। हम अकेले-अकेले भोग ले, इससे बेहतर है कि सारे गॉववाले भोग ले। 
इसीलिए, कभी-कमी सहख-भोजन या जाति-भोजन होता है, तो कितना आनन्द 
आता है ? हमने एक गाव मै आम-मोजन देखा । हर घर से मोजन के लिए चीजें 
दी गयी थीं | हमने पूछा कि आम-भोजन तो रोज होता ही है--हरएक गाँव मे, 
हरएक घर मै। इस तरह हरएक घर से चीजें हकट्टी कर रसोई बनाने मे क्‍या 
आनन्द आया ! तो जवाब मिला कि हम सब भोजन के लिए इकट्ठे हो गये, 
इसलिए हमे आनन्द है |? इसका श्र्थ यह हुआ कि जहाँ-जहाँ आत्मा की व्याप- 
कता का भान होने का मोका आता है, वहों-वहाँ आनन्द मिलता है| इसीलिए हम 
सममभाते है कि ये भाई-बहन एक है, यद्यपि इनकी अलग-अलग जातियों दीखती 
है। परमेश्वर ने जो चीजे हमे दी हैं, उन्हे सबको बॉग्कर खाना चाहिए । बहुत 
सारी चीजें जमीन मै से मिलती हैं। खाना, कपड़ा, दूध, मिट्टी से ही मिलता 
है। घर तो मिट्टी से बनता ही है। इसीलिए हम कहते है कि परमेश्वर ने दी हुई 
चीजों को ब्ोंटना ही है, तो पहले मिट्टी बॉगनी चाहिए । 


छोटे नहीं; बड़े मालिक बनाना हमारा लक्ष्य 


आप कहेंगे कि बाबा ने आज हमे बड़ा आत्मज्ञान दिया | लेकिन यह केवल 
आत्मशान की नहीं, व्यवहार की मी बात है। जैसे पहले देहात भलग-अलग 
रहते थे, वैसे आज नहीं रह सकते | झ्रज तो कुल समाज एक बन गया है। 
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विजान फेल जाने से मनुष्प मनुष्य के सम्बन्ध नजदीक आ गये हैं| इसलिए जो 
गाँव प्रा एक परिवार बनायेगा, वही टिक पायेगा । जिस गाँव के लोग अपने 
अलग-अलग परिवार बनायेंगे, कोई किसीको न पूछेंगा, तो बह गाँव टिक नहीं 
सकता | इसलिए आज यह सामाजिक ग्रावश्यऊता पैदा हो गयी है कि सारा गोंव एक 
बने ओर शआात्मा की व्यापक्ता के आनन्द के लिए; तों उसकी जरूरत है ही | इस- 
लिए, हमारी मॉग है कि जमीन सबकी होनी चाहिए | जमीन की मालकियत ही गलत 
है। फिर भी अगर मालकियत चाहते हो, तो आपकों छोटी मालकियत नहीं मिल 
सकती, बडी मिल सकती है। इस गाँव में दो हजार एक्ड जमीन है, तो आप 
उस दो हजार एकड़ जमीन के मालिक हों सकते हैं, पर २४ एकड के नहीं । 
ञ्राज आप छोटे मालिक हैं, पर कल बड़े मालिक हो जायेंगे । मान लीजिये, 
एक घर में ५ लोंग और २५ एड जमीन है, तो परिवार का हर सदस्य क्हेगा 
फि हमारी २५. एकड जमीन है | लेकिन इसके श्रागे हम चाहते है कि ९९५ एकड़ 
का! ही नहीं, “९ हजार एकड का! ऐसा उसके मुँह से निकले । गांव मैं कोई भूमिहीन 
न रहे, कोई छोटा मालिक न रहे, सभी बडे मालिक बन जायें, तभी भारत की ताकत 
प्रकट होगी । यह ताकत भारत मै पड़ी है और इसीलिए, लोग समझते ओर 
दान देते हैं । नहीं वो कौन दान देता ? जब कि एक-एक एकड़ के लिए झगड़ा 
होता ओर लोग अदालत में जाते है, आज ५ लाख लोगों ने ४० लाख एकड़ 
जमीन दान मे टी ! यह हिंदुस्तान मैं ही बन सकता है, क्योकि यहाँ ऋषियों का 
जान फैला हुआ है | हरएक को उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन उसका उपयोग 
हर कोई कर सकता है | 


पुछ्लुरु 
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भू-दान-यश का महत््व इसलिए नहीं है कि उससे भूमि का मसला हल होता 

है, बल्कि इसीलिए, है कि इससे शान्ति का उपाय हासिल होता है। शान्ति 
के लिए. यह जरूरी है कि सरकारों के हाथो मं आग लगाने की शक्ति न हो । 
इसके लिए लोगो की अपने मपतले अपनी शक्ति से हल कर सरकार को अपने 
हाथ में रखना चाहिए। आप पूछ सकते है कि आ्राज भी सरकार हमारे हाथो 
में है, क्योकि हम जिन्हे वोट देते है, वे ही राज्य चलाते है। लेकिन हम आपसे 
इससे बहुत ज्यादा चाहते हैं | हम चाहते है कि आप एक एक काम खुद करने 
लग जाये, जिससे सरकार का उतना काम कम हो । इसीलिए हम भूमिवानों से 
कहते है कि श्राप भूमि समस्या को हाथ में लेकर गाव के कुल भूमिहीनों को 
जमीन देने का निश्चय कीजिये । गाव की एक सभा बुलाइये ओर हिसात्र कर 
सबफे लिए पर्याप्त भूमि प्रात्त कीजिये | इस तरह सबकी रजामन्दी से यह मसला 
हल हो जाय, तो सरकार को उसे मान्य करना ही पडेगा। इस तरह जन शक्ति 
कट होती है, तो सरकार की शक्ति क्षीण हो जाती है। फिर आज की सरकारों 

हाथ में आग लगाने की जो शक्ति है, वह भी नहीं रहेगी । 

कहा जाता है कि दुनिया के चार बडो के हाथ में आज यह शक्ति है। 

वे चार बड़े क्या कोई सात-आ्राठ फुट लम्बे आदमी हैं या दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 
महात्मा है ? बुद्ध भगवान्‌ के जमाने में एक ही बुढ्ध थे, तो क्‍या आज चार बुद्ध 
हो गये १ ईसामसीह के जमाने मे एक ईसा थे, कृष्ण भगवान्‌ के जमाने मैं एक 
कृष्ण थे, तो क्या आज भगवत्कृपा से चार-चार ईसा या ऋृष्ण हो गये ! 
ऐसे चार बड़ो के हाथ में दुनिया को आग लगाने की शक्ति हों, यह उचित नहीं । 
हम इस तरह की शक्ति किसीके भी हाथ मै देना नहीं चाहते । हम तो यहाँ 
तक कहते है कि दुनिया का कल्याण करने की शक्ति भी किसीके हाथ मैन 
रहे। किन्तु यह तो तत्र होगा, जब गाँव-गोंव के लोग समझ जायेंगे कि हमे 
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अपने-अपने गाव का कागेबार चलाना है ओर जय वैत्ती योग्यता उनमें आयेगी | 
भू-दान-वज से हम यही आ्राशा करते है कि गॉव-गोंव मैं यह शक्ति ऐेंदा होगी। 


भूमिवान्‌ भूदान का कास उठाकर नेता बने 

हमने कई बार कहा है कि बड़े लोग नाहक अपने हाथ जमीन और सम्पत्ति 
रखकर नेतृत्व क्यो खो रहे € १ हम देख रहे हैं कि जमीन तो उनके हाथो से जा 
रही है। चाहते है कि वे सामते आकर कहें कि बाता, भू-दान का काम आपका 
नहीं, हमारा है | हम उनके हाथो में यह काम सोपने के लिए राजी है और 
टाता-सघ बनाकर यही कर रहे हम दाताझ्री से कहते हैं कि बाबा की 
तरफ से आपको गाँव गाव जाकर जमीन मांगने का अधिकार मिला है। हम 
चाहते है कि जनता की शक्ति जाग्रत हो, अच्छे लोगों की शक्ति बने ओर व 
जनसेवा के काम में लग जायें । हम जमीनवालो, सम्पत्तिवालों ओर 
पढे-लिखे लोगो की गिनती अच्छे लोगों में करते है। वे अगर बाचा का 
काम अपना समभकर उठा लेंगे, तो यह उनके नेतृत्व मैं श्रा जायगा। 
जो चीज उन्होंने पकड़ रखी है, उसे छोडेगे, तो दूसरी बड़ी चीज हाथ 
में आयेगी। पेट भरने के लिए मिल जाय, तो काफी है, पेंटी भरने के 
लिए, क्‍यों चाहिए * पेंटी मरने से तो चोरगे को सुविवा हो जायगी। 
जमीन देने से आपको लोगो का प्रेम हासिल होगा | फिर आज का खाना आज 
मिल जाय, तो कल का खाना आप कल पेदा कर सकेगे। २४ सालों के बाद 
यह चीज काम आयेगी, यह समझकर इसे पकडे रहने से बेहतर है कि जनता के 
उपयोग के लिए. इसका टान कर दिया जाय | 

आज आपके हाथों में नेतृत्व नहीं है, फिर भी हम आपकी गिनती श्रच्छे 
लोगों में करते है। लेकिन कल अगर बाग के मुँह से यह निकल जाप कि 
“मीनवाले, सपत्तिवाले ओर पढ़े लिखे लोग बुरे हैं, तो दूसरों के हाथ में 
नेतृत्व चला जायगा और कशमकश शुरू हो जायगी | जमीनवाले ऊमणोर तो 
नहीं होते, इसलिए, उनके खिलाफ कोई उठ खडे हो जायें, तो लड़ाई लाजिमी 
है। पर इससे न भूमिहीनो का भला होगा ओर न भूमिवानों का ही | इसीलिए 
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हम चाहते हैं कि जिन्हे भगवान्‌ ने जमीन, सपत्ति या तालीम दी है, वे सामने 
आयें, तो उन्हे बाबा की मदद मिलेगी याने नैतिक बल मिलेगा | उसके दो परि- 
णाम होगे ः (१) जनशक्ति बढेगी ओर सरकार का एक-एक काम लोगो के 
हाथ में श्राता जायगा ओर (२ ) गलत लोगों के हाथों मै नेतृत्व जाने से 
रुकेगा | किन्चु अगर आप ( जमीनवाले आदि ) लोग ही गलत हो, तो फिर हम 
लाचार है। फिर तो खूनी क्रान्ति अटल है | लेकिन हम विश्वास से काम कर 
रहे हैं । हमारा विश्वास है कि हिन्दुस्तान के हृदय मे अच्छाई है। अभी तक हमे 
निराश होने का कोई कारण नहीं मिला । 


क्रांति का सस्ता सौदा 


अच तक सारे देश मै ५ लाख लोगो ने ४० लाख एकड़ का दामन वि्या है | 
लेकिन यह तो 'सिंधु मे त्रिंदः जैसा ही हुआ । अभी बहुत करना बाकी है । 
त्रिदर्वालो ने २४ लाख एकड जमीन दी या उडीसावालों ने ८५० ग्राम दान 
दिये, तो उससे यहाँ के लोगो को क्या लाभ होगा ? उड़ीसा मै खूब बारिश होने 
पर तेलगाना के लोग खुश कैसे होगे ? साराश, कुल देश के सब गाँवों में यह 
काम होना चाहिए, तभी सबका समाधान होगा । इसलिए विश्वशाति ओर 
मैतिक उत्त्यान के हित मैं हम यहाँ के भूमिवानो से प्रार्थना करते हैं कि वे उठ 
खडे हो ओर कहें कि 'यह काम बाबा का नहीं, हमारा है।! आज बा मॉगता 
भी बहुत थोड़ा है, याने सिर्फ छुठा हिस्सा | हम पृछुना चाहते है कि कया दुनिया 
में किसी भी क्रान्ति का इतना सस्ता सोदा हुआ है १ हिंदुस्तान की ३० करोड़ 
जेरकाशत जमीन का छुठा हिस्सा याने ५ करोड ही हमने माँगा है। अगर साल- 
डेढ़ साल मैं इतना हो जाता है, तो हिंदुस्तान के लोगों से परस्पर प्रेम-सब्रथ 
बढ़ता है| प्रेमभाव बढने से आगे जनशक्ति से जनता का सगठन करना श्रासान 
होगा | फिर उसीके आधार पर आम लोगो की ताकत बन सकती ओर सरकार 
की शक्ति विकेन्द्रित हो सकती है । यह सारी शातिमय क्राति की प्रक्रिया है। हम 
कल्पना ही नहीं कर सकते कि इससे सस्ता ओर कोई क्राति का कार्यक्रम हो 


सकता है | 
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हम भूमिवानों से कहते हैं कि क्राति का इससे सस्ता, कम तकलीफवाला 
तरीका आप ही हमे बता ढ, तो उसे हम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं | पर 
अगर दूसरा कोई तरीका न हो, तो इस तरीके को अपनाकर उठा लीजिये । 
अगर कोई यह कह्टे कि राज की स्थिति मै क्राति की, बदल की कोई जरूरत नहीं, 
तो फिर उनसे हम कुछ नहीं कह सकते । हमारा विश्वास है कि देश में एक 
शख्स भी ऐसा नहीं होगा, जो कहेगा कि ठेश की आज की स्थिति मै बदल नहीं 
करना चाहिए । हाँ, यह हो सकता है कि किसीको मोह के कारण देने की हिम्मत 
न होती हो | किंतु हम कहना चाहते हैं कि आज आप इतना भी त्याग करने को 
तैयार नहीं होते--साल-डेढ साल मै छुठा हिस्सा देकर सत्र भूमिहीनो को भूमि 
नहीं देते--तो आगे आपको लाचारी से बहुत प्याद त्याग करना पढ़ेगा। फिर 
बहुत ज्यादा तकलीफ ओर दु ख होगा। अ्रग्रेजी मे कहावत है कि फरनेवाला 
कपडा मौके पर सी लें, तो एक ही तागे में काम चल जाता ओर कपड़ा भी काफी 
टिकता है । हम चाहते हैं कि हमारे हृदय मे जो आग है, उसका आपको भी 
दर्शन हो । हमारा दावा है कि हमारे हृदय मे गरीबों के लिए, जितनी सहानुभूति 
है, उतनी ही सहानुभूति अमीरों के लिए भी है | हमारा यह भी दावा है कि इस 
आन्दोलन से गरीबी की जितना लाभ होगा, अ्रमीरों को उससे कम लाभ न 
होगा । जमीन के मालिक जितने जल्दी इस बात को समभेंगे, उतना उनका ही 
भला होगा, गरीबों का भला होगा और देश का भला होगा । खुशी वी बात है 
कि कुछ जमींदार इसे समझे हैं ओर भूदान के काम में लगे हैं। बिंतु इतना ही 
पर्यात नहीं है । 


भारतीय हृदय पर श्रद्धा 


हम बिल्कुल निराश नहीं हैं ओर कार्यकर्ताओं को भी निराश न होना 
चाहिए | हम इसलिए निराश नहीं होते कि इसमें ईश्वर की इच्छा है ओर 
ईश्वर ही इसे करनेवाला है| किंतु हम जाहिर करना चाहते हैं. कि इस विजान के 
जमाने मै कोई भी अच्छा तरीका अगर शीघ्र काम करनेवाला हो, तभी वह 
(तरीका! कहलाया जायगा । आ्राज हम निस गति से काम कर रहे हैं, उसी गति से 
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इसे सी साल में पूरा करें, तो वह कोई काम नहीं | ५ साल पहले जत्र हम 
तेलगाना में घूमते थे, तो जितनी जमीन मिलती थी, उससे चार गुना अधिक आज 
मिल रही है। फिर भी इतने से हमारा समाधान नहीं होता | होना यह चाहिए, 
फि तेलगाना के लोग एक साल मैं कुल जमीन का छुटठा हिस्सा बॉट हे और 
कार्यकर्ता जी-जान से उसमे लगे | जिस तरह जवप्रकाशजी ने यह पहचानकर कि 
क्रांति की अगर कोई सूरत हो सकती है, तो इसी तरह से हो सकती है), जीवन- 
उान दिया, उसी तरह कार्यकर्ता निललें। इसमें सिर्फ भू-दान के लिए, नहीं, 
चल्कि सर्वोदिय-मदिर की खापना के लिए जीवन-दान देना है। भूदान उसकी 
बुनियाद है। इसमें हम सबका सहयोग चाहते हैं | हम मम्रतापूर्वक भूमिवानों 
से कहना चाहते है कि आप सामने आइये ओर नेतृत्व लीजिये, इसीसे आपकी 
इज्जत रहेगी । हम कहना चाहते है कि जिन जमीनवालो ने भू दान दिया है, 
उनकी इजत बढी है ओर उन्होने लोगो का प्रेम और थआदर हासिल किया 
है। लेकिन इससे आपको सिर्क इज्जत ही नहीं, श्रात्म-समाधान भी हासिल 
होगा । आप श्राज जमीन रखकर क्या करेगे, जत्र कि खुदकाश्त नहीं 
करते ? जो पढ़ना नहीं जानता, वह अपने पास पुस्तक कब तक रख 
सकेगा ? आखिर मनुष्य को यह शरीर भी छोड़कर जाना पड़ता है। हम दावा 
करते है कि आन भूमिहीन लोग शान्ति से राह ठेख रहे है कि बात्रा उन्हें जमीन 
दिलायेगा। हम यह भी दावा करते है कि इस आन्दोलन से भूमिवाले काफी 
बचे हैं। ओर हम यह भी चाहते है कि वे बचे रहे, क्योकि हम उन्हें अच्छे लोग 
मानते है। लेकिन सच्ची उदारता प्रकट होगी, तो पूरा रक्षण होगा। चन्द लोगो 
के ओदाय से सब लोग न बचेंगे, सभी को ओऔदार्य प्रकट करना होगा | गगा ओर 
ओर गोदावरी के समान जब उदारता का अखण्ड प्रवाह बहेंगा, तभी मारत मे 
शक्ति प्रकट होगी ) 

यहाँ के सम्राट सर्वस्व त्यागकर गया किनारे तपस्या करने जाते थे | यहाँ के 
राजा अपनी सारी सम्पत्ति दान टेकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर निकलते थे । ऐसे 
ध्यागियों को यह भूमि है। सारी दुनिया की नजरे इसकी तरफ लगी है, यद्रपि 
काम बहुत थोड़ा हुआ है। हिन्दुस्तान के गरीशें को जमीन मिलतो है, तो उससे 
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दुनियावालो को क्‍या लाम होगा ? फिर भी उनरी ओंखे इस काम की तरक 
इसीलिए, लगी हैं कि इससे शान्ति की शक्ति प्रऊझन होगी। फिर उस शक्ति मे 
हुनिया के मसले हल हो सकेंगे | 


आमसवाले अपनी शक्ति पहचाने 


जय यहाँ के विद्यार्थियों ने मुभते पूछा कि विशाल आमन्ञ्र होना चाहिए या 
तेलगाना ?, तो हमने कहा : (कुबेर से मुलाकात हुई, तो ठो पैसे की तरकारी 
मॉगी ! बाद्रा से सवाल पूछना ही है, तो विश्वशान्ति कैसे होंगी, देश में शान्ति- 
मय क्रान्ति केसे होगी, वर्म चक्र-प्रवर्तन कैसे होगा, जनता के हाथ मे सत्ता कैसे 
आयेगी १ ऐसे सवाल पूछने चाहिए |? वे पहचानते ही नहीं कि उन्हें दुनिया के 
नागरिक होने का मोक़ा मिला है, तो इन छोटी छोटी चीजों के बारे मे न सोचना 
चाहिए. | अभी पणिडत नेहरू ने कहा था कि हमे प्रधानमन्त्री-पढ से जरा मुक्त 
कीजिये । हम अध्ययन-चिन्तन करना चाहते हैं", तो सत्र लोग घतन्नड़ा उठे और 
कहने लगे : आपके बिना इमारा केसे चलेगा ” लेकिन अगर गॉव-गोंव मं 
ग्राम-राज्य बना होता, तो पचासों गाँव के लोग आगे आकर उनसे कहते कि 
टीक है, आप आगम कीजिये, हम राज्य चलायेगे |! क्स्तु ग्राज हममें राज- 
कागेचरार चलाने की शक्ति नहीं है। वह शक्ति तब आयेगी, जम गॉव-गॉव के लोग 
ग्राम शक्ति से, ग्राम बुद्धि से और आमवालों के सहयोग से अपने मसले इल 
क्रगे | फिर देश की योजना में जहाँ कोई मुश्क्लि पैदा होगी, वहाँ नन्‍्दाजी 
( नियोजन-मन्त्री ) गॉववालो से पूछने आयेगे ओर गॉववालो ने अपने मसले 
जिप्त तरीके से हल किये होंगे, उसी नमूने से वे देश का मसला हल करेंगे। इस 
तरह ग्रप्म ग्राम मे सरकार के सलाहगार होने चाहिए । 

प्राचीन काल में यही होता था। हैवरअली, शिवाजी, मुहम्मद पेगम्बर, 
कब्रीर अनपढ़ ही थे। जब पेगम्बर के लोगों ने कहा कि आप कोई चमत्वार 
बताइये, तो उन्होंने कहा: "मेरे जैसा अनपढ़ मनुग्प आपको बोध ठे रहा है, 
इससे बढ़कर क्या चमत्कार हो सकता है ।” महाराष्ट्र के लोग त॒काराम के नाम 
पर लट्ट, हैं और एम० ए.० के लिए, भी उसके श्रभग पढाये जाते है । लेक्नि 
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चुकाराम एक-छोटे से गोव का किसान था| ऊिन्तु उत्तकी बुद्धि इतनी व्यापक हो 
गयी थी कि आ्राज भी सारा मद्राराष्ट्र उसका नाम लेता है। इस तरह की सारी 
शक्ति हमारे गाँव में पड़ी है। उत्तम नेता, सेनापति ओर कवि गाँव मे पैदा हे 
सकते है | जहों पर पेड का दर्शन भी नहीं होता ओर गेह कैसे पैदा होता है, यह 
भी माद्म नहीं, उस हैदराबाद में रहनेवाले क्या कवि बनेगे १ कवि तो वे बनेंगे, 
जिनका सृष्टि के साथ सम्बन्ध हो। जनता में यट जो सारी शक्ति है, उसे हम 
प्रकट करना चाहते है। अगर समभनेवाले इसे समझकर काम में लग जायेगे, 
तो यह सब्र हो सकता है श्रोर विश्वशान्ति की राह भी खुल सकती है । 
सहवृधाबाद 

३१-६-*५६ 
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पॉच साल पहले जब हम तेलंगाना में घूमते थे, तब यहाँ कम्युनिस्यो का 
चहुत उपद्रब रहा | वे रात में आकर लोगो को सताते थे और दिन में सरकार 
की सेना के कारण तकलीफ होती थी । इस तरह यहाँ के लोग बहुत दुःखी थे। 
किन्तु हम जानते थे कि यत्रपि कम्युनिस्टो ने मलत रास्ता अपनाया है, फिर भी 
उनके मन में गरीबों के प्रति प्रेम है। हम उसी समय से उनसे कहते आ रहे हैं 
कि “चोरों की तरह रात को क्यो लूयते हो १ मेरे जैसे दिनदहाडे प्रेम से लूटना 
सीखो !” खुशी की बात है कि अत्र उनके विचार बदल रहे है, उन्हें भी विश्व- 
शान्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी है| जब्र उड़ीसा में उन्होंने विश्वशान्ति 
के एक पत्रक पर मेरा हस्ताक्षर मोगा, तो मैने उन्हे समझाया कि विश्वशान्ति 
दस्तखत से न होगी | वह तभी होगी, जब हम उसके लायक काम करेंगे ।! 
हमने उनसे यह भी कहा कि आप भूदान के काम में मदद करें, तो उसे 
चल मिलेगा ।? 

कच्ची श्रद्धा 

सोचने की बात है कि कम्युनिस्टो के विचार क्यो बदले * बीच मे उन्हे बहुत 

सकलीफ उठानी पडी, इसलिए नहीं बदले । वे तो बहादुर है, हम उनकी चहुत 
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कद्र करते हैं। किन्ठ हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम के कारण दुनिया में ऐसी 
परिस्थिति पैदा हुई, मिसने हरएक को विचार करने के लिए मजबूर किया । 
आज सचरो शान्ति की जरूरत महसूस हो रही है ओर उसके लिए, कुछ श्रद्धा 
भी पैठा हुई है। सिर्फ कम्युनिस्टों की ही नहीं, वल्कि बहुतों की वह श्रद्धा कब्ची 
है। यह कहना अधिक उचित होगा कि “उनकी हिंसा पर से तो श्रद्धा उड़ गयी, 
पर, अभी तक वह अहिंसा ओर शान्ति पर नहीं बैठी है।” हमे शान्ति के जरिये 
कोई बडा मसला हल कर उसकी शक्ति सिद्ध कर देनी होगी, तभी शान्ति पर 
उनकी श्रद्धा बैठेगी | भूदान के जरिये उसीका प्रयत्न हो रहा है, यह हमारा नम्न 
दावा है। श्राज भूदान के कारण लोगो की आशाएँ बढ़ रही हैं | तो उन्हे 
विश्वास दिलाने लायक काम करना होगा। हिन्दुस्तान की जनता तब तक चैन 
नहीं लेगी, जत्र तक देश के कुल भूमिहीनी को जमीन नहीं मिलेगी | हम शान्ति 
खोना नहीं चाहते है, पर विश्रान्ति भी लेना नहीं चाहते | शान्ति में ही शक्ति 
होती है, अशान्ति मै नहीं | उसमे शक्ति इसलिए होती है कि मनुष्य विवेक शोर 
विचार करता है। सभी सच्ची क्रान्तियों विवेक ओर विचार से ही होती हैं । अतः 
हम चाहते हैं कि देश के हर गाँव के लोग स्वेच्छा से अपनी जमीन ओर सम्पत्ति की 
मालकियत छोड़ दें। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं। जो हमारा विचार सममेंगे, 
वे ही हमारे कायऊता बनेंगे। 


दाता-सघ? का विस्तार 


इन दिनों हम जगह-जगह 'दाता-सघ' भी बना रहे हैं। भू दान, सपत्ति-दान 
आदि की तरह यह नया आन्दोलन भी खूब जोर पकड़ेगा । हम जगह-जगह 
टाताओं का एक सघ॒ बनाकर उन्हे आसपास के गाँवों में जाकर जमीन प्राप्त 
करने का अ्रधिकार देते है। दाताओं की सख्या को वे ही बढायेंगे और आगे 
चलकर कुल जनता दाता-छघ में आयेगी। फिर एक दिन निश्चित कर दिया 
जायगा, जय कि हिन्दुस्तान के कुल गाँवों में जमीन का बेंटवारा होंगा। जिस 
तरह हिन्दुस्तानभर एक ही निश्चित दिन, दीवाली, होली या इईंढ मनायी जाती 
है, उसी तरह वबेय्वारे का भी उत्सव मनाया जायगा | 
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विश्वशांति के लिए आन्दोलन 

हम इसी तरह की शान्तिमय क्रान्ति लाना चाहते है | उससे जमीन का मसला 
तो हल होगा ही, एक नयी जनशक्ति पेदा होगी। वह बिना तलवार या शहब्त्र की 
शक्ति होगी, पर कारगर रहेगी | यह आन्दोलन केवल भूमि के चेंट्वारे के लिए 
नहीं, विश्वशान्ति की शक्ति निर्माण करने के लिए भी हो रहा है। विश्वशाति 
अशक्त या दुर्वेल नहीं हो सकती, बह शक्तिशाली ही हों सकती है। शअ्रहिंसा 
टिसा से यह नहीं कह सकतो कि चाहे मसले हल हो या न हो, तू जा ओर में 
आँगी | जब्र अहिंसा समाज के बडे-बडे मसले हल कर लेगी, तभी वह हिसा 
से कहेगी कि अ्रव तू जा। इसलिए विश्वशान्ति चन्द राजनीतिजों के हाथ में 
नहीं, जनता के हाथ में है। जब्र जनता में शक्ति आयेगी, तभी विश्वशान्ति 
स्थापन होगी । 

श्रद्धा रखकर सहयोग दीजिये 

हम चाहते है कि कम्युनिस्ट भाई भी, जिनकी श्रद्धा आज हिसा पर नहीं 
गही ओर न अहिंसा पर ही बैठ पायी है, जरा श्रद्धा रखकर इसमे कूद पडे । 
आखिर हिंसा की शक्ति भी सैकड़ी सालो में धीरे घीरे बनी है, एक दिन में तो 
नहीं बनी | पहले कुश्तों चलती थी, फिर लाठी आयी, फिर घनुष, तलवार, 
बन्दक, बम ओर आखिर में हाइड्रोजन बम बना ! इसी तरह शाति की शक्ति भी 
जरा कोशिश करते-करते प्रकट होगी | इसल्ए. जिनकी शाति की शक्ति पर पूरी 
श्रद्धा नहीं बैठी है, फिर भी जो शाति चाहते है, उनसे हम कहना चाहते है कि 
आपकी श्रद्धा नहीं बैठी, इसलिए हम आपको ढोप नहीं देते | लेकिन श्रगर आप वह 
शक्ति बनाने मैं योग न ढेंगे, तो आप पर दोप लागू होगा । हम यह नहीं कह 
सकते कि हमने अ्रभी तक कोई मसला हल किया है। यू-दान-यञ् में अभी तक 
ऐसी कोई सिद्धि नहीं हुई, जिसमे कि सशयवादी को निश्चय हो । लेकिन हमारा 
दावा है कि सब लोग योग हैं, तो वह जरूर होंगी | इसीलिए, हमारी मॉग है कि 
इस शक्ति को बनाने मैं आप सच योग टे | 
येर॑पुडी 
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श्राज की यह सभा अजीत है । हम मानते है कि हजारों लोग मोन मे बेंठे 
है | ऐसी सभा इस गॉँव के लोगो ने नहीं देखी होगी | सेक्डों माई, बहनें और 
बच्चे साथ मे बैठे है । जैसे समुद्र मे सब नदियों जाती है, वेसे ही सभी व्यान में, 
मौन मैं ड्रच गये है 

गाधीजी के आश्रय का परम भाग्य 

आज महात्मा गावी का प्रयाण-ढिन है। यह दिन हमारे लिए व्याख्यान का 
दिन नहीं, अदर गोता लगाने का दिन है । हम कुछ ऐसी ही भावना से बोल रहे 
है, मानो अ्रदर से बापू से बातें कर रहे हो । ग्राज की इस सभा में आपके बडे- 
बढ़े मत्री ओर दूसरे सर्वसावारण लोग बूल में बेठे हैं, यह महात्मा ग्राधी की 
महिमा है | पहले किसी युग में यह अनुभव लोगों को नहीं आया | यह उन्हींकी 
सिखावन है, जिसके कारण हम श्रपने को सेवक सममते है। हममे से जो बडे 
है, वे भी अपने को सेवक! मानते है | शुरू में कुछ गलतियों, त्रुटियाँ होती हे, 
लेकिन हमारा दावा 'सिपक का है | 

गावीजी के बारे मे कुछ बोलना बहुत ही कठिन है। उसकी कोशिश भी में 
न करूँगा | उनके साथ काम करने, उनके आश्रय मै जिन्दगी बिताने का हमें परम 
सोभाग्य प्राप्त हुआ है | लोगो का सयाल है फि जो बडे पुरुषों की छाया मे रहते 
है, उनका विकास, याने प्रथा विकास नहीं होता | इसकी मिसाल भी दी जाती 
है। कहा जाता है कि बड़े पेड की छाया मे जो छोटे पोधे होते हैं, उनका पोपण 
नहीं होता और वह बढते नहीं । ग्राखिर यह क्यो होता है, यट सो चने वी जरूरत 
है। इसीलिए होता है कि बडे पेड छोटे पोर्वो का सारा पोपण खा जाते £ै, जो 
पीर्षों के लिए जत्री है। किन्ठ॒ यह मिसाल महापुरुषों वी लागू नहीं होती | 
महापुरुषों के लिए तो दूसरी मिसाल है | महापुरुषों के आश्रय मे जो रहते ह, वे 
वेसे द्वी होते हैं, जेसे गाय के कोठे में बल्लडे। गाय अपने शरीर का दूध बछड़ों 

€ 
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के लिए देती है, जब कि बडा बेड़ छोटे पौधों का पोषण खुद चूस लेता है। 
महात्मा गाधी के बारे में यही अतुमव उन सभी लोगो को आया, जिन्होंने उनका 
आश्रय किया। उनके आश्रय में जो भी आये, वे अगर बुरे थे, तो भी अच्छे बने । 
जो अगर छोटे थे, वे बडे बने | उन्होंने हजारों का महत्व बटाया | अपने को वे 
सबसे छोटा सममभते थे | 
हम अपना जीवन धन्य समभते है कि हमे महात्मा गराबी के आश्रय का 
मोका मिला | भगवान्‌ शकराचार्य का वाक्य हमे हमेशा याद आता है। उन्होंने 
कहा है कि मनुष्य के तीन परमभाग्य होते हैं, प्रथम भाग्य तो यह है कि नरदेह 
आप्त हुआ है। दूसरा भाग्य है, मुमुछुत्व ( मुक्ति की छुट्पणाहट ) और तीसरा 
भाग्य है, किसी महापुरुष के आश्रव का लाभ : “मनुष्यत्व सुसुक्षुत्व॒महापुरुष- 
सश्रय.” | हमे महापुरुष के आश्रय का लाभ हुआ, यह हमारा भाग्य है | अभी 
हमने ज्ञानी के लक्ष॒ण सुने । मुश्किल से ही इस शरीर में ऐसा कोई स्थितप्रण 
होगा, जो उस वर्तन के पात्र हों । लेकिन उन लक्षणों के काफी नजदीक पहुँचे 
महापुरुष को हमने अपनी ओंखो देखा है। ये सब लोग, जो आज मंत्री वगैरह 
चने है, उन्हींकी छाया मे पले हैं। इसलिए लोग उन्हे कितना भी सम्मान क्यो 
न दे, फिर भी वे नम्नता नहीं छोड सकते । 


हमारी द्वार 

जब तक हमें यह स्मरण रहेगा, तब तथ हमारी कभी अचनति नहीं हो 
सकती | इसीलिए आज के दिन हम जरा अपना शआत्म-परीक्षण कर लेते हैं। 
थी वो उसका हमे हमेशा अभ्यास है, पर आज के जैसे दिनो मैं हमारी दृत्ति 
बहुत ही अन्तमुख हो जाती है। हमारी आत्मा कहती है कि जो राह गाघीजी ने 
दिखायी, उठ पर चलने की इमने सोलट आने कोशिश की । हमने प्रयत्नो वी 
पराकाह्ा की | पिछले आठ सालो में एक क्षण भी ऐम़ा नहीं याद है, जब हम 
असावधान रहे । फिर भी हम जाहिर करना चाहते है कि हम यशस्वी नहीं हो 
रहे हैं--हमारी बहुत बुरी द्वार हुई है। लोगो के शायद ब्यान में नहीं थ्रा रहा 
होगा कि हम कया कह रहे है ? बोला तो यह जाता है कि बाबा को लाखो एकड़ 
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जमीन मिली है, लाखो लोगों ने ढान विया, सेकडो ग्राम दान मिले। लोगो म 
आशा उत्पन्न हुई !” यह सब्र हुआ, इसमें कोई शक्त नहीं | फिर भी इम कहते है 
फि हम बहुत डु.ली है ओर हम अपनी द्वार महसूस करते है। भू-दान को हमने 
शाति का एक साधन माना था। पर जिन प्रदेशों में हम काफी जमीन मिली, वहों 
भी आज अशान्ति का राज है। लोगो मे हिसा फेली हैं| इतनी क्टुता फेली है कि 
हमें २ साल पहले उसका अढाजा नहीं था । लाखों एकड़ जमीन चिद्वार मे मिली, 
लेक्नि वहाँ अहिसा फैल न सकी, हिंसा की भावना मोजूट हमको सेऊड़ो 
ग्रामदान उड़ीसा में मिले €। लेकिन वहाँ भी छोटी-छोटी बाता के लिए गोलियाँ 
चलीं | देश के विभिन्न प्रान्तो में ऐमी-ऐसी बुरी घटनाएँ हुई हे। इसका कारण 
भी हम जानते हैं ! भू दान का अर ग्रामो पर हुआ, लेकिन हम कबूल करना 

चाहते हैं कि शहरो पर हम असर नहीं डाल सके । शहरे में श्राज भी उसी हवा 
का असर है, जो महायुद्धों से सारी दुनिया में फेली है । 


१६४२ के आन्दोलन का परिणाम 


श्राज तो यह भाषानुसार प्रात-रचना का एक निमित्त हुआ्ा है, लेक्नि लोगों के 
छदयों में हिंसा पहले से द्वी भरी है। किसी भी निमित्त से वह बाहर आ जाती है| 
कहीं विद्यार्थियों का या मजदूरों का सवाल होता है, तो उसमें भी हिंसा होती है। 
जैंते पानी मे कीचड होने पर जरा पॉब अन्दर डालते ही वह फौरन बाहर आता 
| हम नहीं समझते कि भापानुसार प्रान्त बनाने में कोई गलती हो रही हे 
जिसके कारण यद्द सत्र हो रहा है | यह तो हृटय में जो हिंसा के भाव पढ़े है, वे 
ही कोई निमित्त पाकर फोरन बाहर आ रहे हे । लोग ट्रेनोी पर हमला करते है, 
डेलीग्राफ की वायर पर हमला कग्ते ह | हमारी समर में नहीं आता फ़ि इससे 
क्या बनता है ? इस पर हम जरा सोचते हैँ, तो मालूम होता ह कि यह ४२ के 
आन्दोलन का ही परिणाम है | वहुतों को वह मारछूम नहीं कि अर्टिसा के कारण 
ही हमें स्वगज्य मिला है | वहुतों को मन मै लगता है कि हमे स्व॒राज्य जो मिला, 
वह ४२ की हुल्लडबाजी ओर हिंसा से मिला है। अगर हमे अपनी अ्रन्तरात्मा 
से अहिंसा की शक्ति का कुछ अनुभव होता, तो त्वराज्य के बाद फोरन बुरे झाम 


| 
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न हो पाते | हिन्दू मुसलमान-सिर्खों के बीच जो बहुत बुरे व्यवहार हुए, जिसका 
उच्चारण करने के लिए शर्म माद्म होती है, वे सब नहीं होते । आज फिर से 
वही बत्ति प्रकव हो रही है। 

इस तरह आज हमारे देश की राष्ट्रीयता खतरे में है। हमारे नागरिक अपने 
को भारत के नागरिक नहीं, छोटे-छोटे प्रारन्तीं और प्रदेशों के नागरिक महसूस 
करते है। आज (यह गाँव इस प्रान्त में मिलाना था उस प्रान्त में? ऐसे मसले 
लेकर टगे होते है। भू-दान मे लाखों एकड़ जमीन मिली, इसलिए हम भू दान 
वो यशस्वी मानने की तैयार नहीं। झगर यह अनुभव होता कि भू-दान के 
परिणामस्वरूप लोगों के हृदय में अ्रहिंसा मै विश्वास बैंठ गया, तो हम वह 
प्रयोग यशस्वी समभते | हमारे सब भाई इस बात के लिए जरा चिन्तन करे । 

यह बहुत सोचने की बात है। हमने विश्व-शान्ति की आवाज उठायी है । 
पडित नेहरू ने उसे सारी दुनिया मे बुलन्द व्िया है। हमने जाहिर किया है कि 
भू दान में जो एक-एक दानपत्र मिलता है, वह "शान्ति का वोट! है। इस तरह 
हिन्दुस्तान में आज विश्वशान्ति सगठित करने के दो प्रयोग हो रहे है । श्रन्त- 
रप्ट्रीय क्षेत्र मै शान्ति स्थापित करने वी कोशिश पडित नेहरू कर रहे हैं ओर 
देश के अन्दर शान्ति की शक्ति प्रकट करने की कोशिश भू-दान-यज्ञ के जरिये 
हो रही है। लेकिन हम समभते हैं कि जो दृश्य आज हम देश मे देखते है, 
उससे हम सममभते हैं कि ये दोनों प्रयोग अयशस्वी हुए। 


स्व॒राज्य खतरे में 


श्राज मेरा चित्त बहुत व्यथित है, फिर भी जिनका वरद॒ह॒स्त मेरे सिर पर 
है, उन्होंने एक तत्वजान सिखाया है, जितके कारण मै शान्त रहता हूँ और 
जानता हूँ कि केवल व्यथित होने से यह काम दुरुस्त नहीं होगा | हम सब भाई 
जाग जायें । ऐसी गलतफहमी मैं, ऐसे श्रम में न रहे कि हमें स्वराज्य हासिल 
हुआ, तो हम सुरक्षित हो गये। यह ख्वराज्य च्ुणभगुर साबित हो सकता है। 
यह बिल्कुल खतरे में है। विश्व शान्ति हमसे नहीं बनेगी, अगर हमारे देश के 
मसले हम शान्ति से हल न कर पायेगे। इसलिए सब नेताओं को); सब्र कार्य- 
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कर्ताओं को, सब सेवकी को निश्चय करना चाहिए कि हिन्दुस्तान में जो भी 
मसले हैं, उन्हें हम शान्ति से ही हल करेंगे | 

हमे इस वात का मो हुःख है कि लोगों की तरफ से जहाँ हिंता होती है, 
वहों सरकार की ओर से भी अ्रसयम से काम होता है। अभी हमने पढा, उडीसा 
में गोलियाँ चलायी गयीं । डस जम्माव में वहोँ के प्रवान मन्त्री वी पत्नी मालती 
देवी भी थीं। उन्होंने जाहिर किया कि वह गोली बिना मतलब से चली, उसयी 
कोई जरूरत न थी। खैर, इस विपय को में बढ़ाना नहीं चाहता | यह ब्हुत 
दुखजनक वात है | कुल मिलकर अपराध किसका है, इसका हम विश्लेपण 
नहीं करते | हमने कह ही दिया है कि यह अपराध भू-दन-यज्ञ का हे। इसके 
लिए हम अपने को ही गुनाहगार समभते हैं। कहीं न-कहीं हमसे गलती हुई है, 
त्रुटि हुई है, इसीलिए, यह वातावरण फेला, जो नहीं फैलना चाहिए. था| हम 
भगवान्‌ से प्रार्थना करते है कि हमारी वाणी में अविक मृदुता आये, हमारे हृदय 
मैं अविक प्रेम का खचार हो । 


भारत में दुनिया की माधुरी का सम्मेलन 
हम जानते है कि हमारे शहरी भाई सारी दुनिया की हवा के असर में ह। 
लेकिन हमारी आकाज्षा यही है कि हम इस देश में ऐसी हवा बनायें, जिसका 
असर सारी दुनिया पर पडे। मनु महाराज ने भविष्य लिखा था कि कुल एश्वी 
के लोग इस देश के सजनो से नीति की राह सीखेंगे : 
“एचह्ेशप्रसूतस्य सफाशादग्रजन्मन 
स्व स्व चरित्र शिच्येरन्‌ प्थिव्या स्वंसानवाः ॥।* 
कितना उज्ज्वल है हिन्दुस्तान का इतिहास ! यहाँ वेडिक सस्कृति फली-फूली ! 
जैन और थोडों ने यहाँ उत्तम से-उत्तम विचार प्रकट किये | मुसलमानों का राज 
यहाँ आया, इसलिए, लोकशाहदी का विचार फेला | ईसाई-वर्म के परिणामत्वरूप 
हिन्दुस्तान मै सेवा की बृत्ति ओर मिठास पैढा हुईं | इस तरह डुनियराभर की 
माधुरी का सम्मेलन यहाँ हुआ ओर उसीके आधार पर सारी हुनिया हिन्दुत्तान 
से आशा रखती है । हम भी समभते है कि थोड़ा-सा अच्छा काम भू दान का 
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जो हुआ, वह उसीके कारण हुआ, इसमे कोई सन्‍्देह नहीं । लेकिन वह नाकाफी 
साबित हुआ है| इसलिए हम चित्त का सशोधन करना चाहते हैं। हम महात्मा 
गांधी का स्मरण कर परमेश्वर के सामने प्रतिगा करते है कि दिन-ब-टिन हम 
श्रात्म-परीक्षण करते रहेंगे | 
पछ-भेदों से देश-द्वित की हानि 

हम चाहते हैं कि हमारे सभी भाई मेद-भार्वो को भूल जायें। पुराने भेट- 
भाव हमे कुछ तकलीफ नहीं देते। बे तो द्ृव ही रहे है। धर्म के ये झगड़े 
चलनेवाले नहीं हैं | जाति-मेद टिकनेवाले नहीं है । जमाना उनके विरुद्ध है | 
इसलिए उन पुराने भेदो की हमे चिन्ता नहीं | किंतु आज हिंदुस्तान में जो नये 
भेद पैदा हो रहे हैं, उन्हींकी हमे चिन्ता है। आज सारा देश ढरिद्र, गरीब ओर 
अशिक्तित है | इस हालत में जितने भी सेवक है, उन सब्रकी ताकत लोगों की 
सेवा में लगनी चाहिए । लेकिन वे सेवक एक-दूसरे के साथ मिल-जुलकर नहीं 
रहे ओर इसका कारण पार्टीभेद है। इसने पश्चिम से इलेक्शन का एक तरीका 
लिया, उसके कारण गोंव-गॉव ओर शहर-शहर में हृदयो के टुकड़े हुए है। इससे 
लोग मिन्‍न भिन्‍न पत्चो में बेंठ गये है और किसी भी अच्छे काम के लिए 
इकट्ठा नही होते । हम समभते है कि हमारे देश की सबसे अधिक हानि इसी चीज 
से हो रही है। अगर हम इन सभी राजनीतिक पार्थियों की लेबुलो को भूल 
जायें, तो हिंदुस्तान का भमल्ला हो। आज लोगो की शक्तियाँ टकरा रही है। 
उनका योग नहीं हो रहा है | आज भी देश में बहुत शक्ति है | लेकिन ये शक्तियों 
जत्र परत्पर टकराती हैं, तो उनका ऋ्षब हो जाता है | मिन्न-मिन्न राजनैतिक पार्टियों 
में जो विरोध हैं, वे तो है ही, लेक्नि एक राजनैतिक पक्ष के अदर भी विरोब 
होते हैं | इन सब भेदों को खतम करने का उपाय यही है कि हम अपना हृदय 
जरा विशाल बनाये | हम अपनी दृष्टि व्यापक करें ओर जरा देखें कि दुनिया मै 
क्या हो रहा है ? 'श्रॉयिमिक एज आ रहा है। स्पष्ट है कि नयी शक्ति निमोण हो 
रही है। वह सारी दुनिया का ख़ात्मा कर सकती हैं। अगर हम उसका समुचित 
उपयोग कर लेते हैं, तो सारी दुनिया को स्वर्ग मी बनाया जा सकता है। नहीं तो 
साफ है कि मानव-जाति का खात्मा हो सकता है. 
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जहाँ सारी मानव-जाति के सिर पर ऐसे खतरे लटके हों, वहाँ हम छोटी-छोटी 
चीजों में क्या पड़ें ? वेलगॉंव का ही किस्सा सुनिये ! वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ 
मराठीभमाषी लोग अविक हैं, इसलिए इसकी ग्रिनती क्नावक में न होनी चाहिए 
हम कबूल करते हैं कि एक भाषा के चहुत-से लोग एक प्रान्त मैं आ जाते हैं, तो 
गज्य कारोबार चलाने के लिए बड़ी सहूलियत होती है । क्तु सोचने की बात है 
कि क्‍या निचोंड़कर सभी एक भापा भाषी लोग एक प्रान्त मे लाये जायें, तों 
कल्याण होगा ? कुछ थोडे-से लोग दूसरे प्रान्त मैं भी रहते हैं, तो दोनों प्रान्तो मे 
प्रेम बढ़ता है| दोनों भापाओं का अव्ययन चलता है । ओर सीमा-प्रदेश के 
लोग तो दोनों भाषाएँ जानते ही हे, चाहे उनकी मातृभाषा कोई भी हो । फिर 
ऐसी छोटी छोटी चीजों का आग्रह क्‍यों रखा जाता है ? यही हमारी समझ मे 
नहीं थ्राता । 

सारी छुनिया में जो शक्तियों काम कर रही है, उन्हींक़ा यह असर हे । हमारी 
समझ में नहीं आा रहा है कि कुल दुनिया कितने खतरे में है। आखिर इसका 
भान उन्हें कैसे नहीं होता * कश्मीर का वह मसला वैसा ही जल रहा है। यह 
गोवा का प्रश्न भी हल ही नहीं हुआ है। यह फारमोसा भी जल रहा है। अभी 
कोरिया शान्त ही नहीं हुआ है । हिन्दचीन सुलग ही रहा है | मध्यपूर्व ( मिडिल- 
इंस्ट ) के झगडे कायम ही हैं। अगर इन सबको हम नहीं रोकते, तो हम खतरे 
में हैं और हुनिया भी खतरे मे है। ऐसी हालत मै हमारी जो बात थी, वह हमने 
लोगो के सामने रख्ली ओर फिर जो फ्सला हुआ, उसे मान लिया, तो हम बुद्धिमान 
सामित होंगे । 

गाज वो छोटे-छोटे चुनावो के लिए भी आपस आपस मे ब्तिना मत्सर 
चलता है | हमे ५-७ प्रान्तों का अनुभव ६। हर जगह सभी पार्थ्यों के लोग 
हमे अपनी-अपनी बातें बता देते हैं । जैसे गगा मे जो भी आता है, वह अपना 
कपड़ा धो डालता £, इसी तरह हर कोई हमारे पास अपना दिल खोल देता 
है । इसलिए हमे सब बातें मालूम हैं | हमारे सामने यही सवाल है कि ये सारे 
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छोटे-छोटे मत्सर कैसे दूर होगे " अगर लोगो को इस बात का भान हो जाय 
कि दुनिया पर क्या खतरा है, तो उन्हें व्यापक बुद्धि आयेगी ओर फिर अपने 
देश के मसले शाति के तरीके से हल करने की युक्तियाँ भी सूझेगी | 

शहरों में काम चले 


आज हम जित स्थान में आये है, उत्तकी विशेष महिमा है। यह भू-दान-यजञ- 
गगा की 'गगोत्री' है | तेलगाना के लिए यह श्रमिमान की बात हो सकती है ओर 
खुशी की बात तो है ही कि यह गगोत्री तेलगाना मै है | थ्रगर तेलगाना के सभी 
पत्तों के कार्यकर्ता पक्त-मेदों को भूल इस काम में जुड़ जायें, तो २-४ महीने में 
यह काम पूरा कर सकते हैं। हमने कोई बड़ी माँग तो नहीं की है ! एक सीधघी- 
सी बात लोगों के सामने रखी है। अक्सर एक परिवार मे ५ आदमी होते है, तो 
हमे छुठा भाई, दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि, समझकर द६ंठा हिस्सा दे दे । इससे 
हिंदुस्तान में शातिमय क्रान्ति होगी । हम नहीं समभते कि क्रान्ति का इससे सस्ता 
सोदा ओर कोई हो सकता है | यह तत्र तक नहीं होगा, जब तक कि शहर्रों मैं परि 
वर्तन नहो | बहुत से मालिक शहरो में रहते है। इसीलिए हमने कहा कि हमे 
काफी दान मिला है, काफी हृदय परिवर्तन हुए है, लेकिन वह देहात मै हुआ, 
शहरों में नहीं । इसलिए जरा हमारे भाई शहरो को भी ध्यान में ले । वहाँ भी 
काम करें, उनके हृदय मे प्रवेश करें, तो एक बड़ा काम हो सकेगा । 

दीपक निराश नहीं होता 

हम निराश नहीं है और न निराश होने का कोई कारण ही है। 
बल्कि हमारा स्वभाव ही निराशा के विरुद्ध है। बाहर जितना अ्रन्धकार 
बढ़ता है, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ता है। अन्धकार को देख हमे खुशी 
होती है कि हमारा छोटा-सा दीपक भी मार्ग-दर्शन करेगा। इसलिए हम निराश 
नहीं हैं। किन्ठु जो करने का काम है, उसका विश्लेषण हमने करके रख दिया 
है। इत गाव के लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया है। सम्भव है कि यह 
एक यात्रा का स्थान बने । हिन्दुस्तानभर के लोंग यहाँ देखने को आयें, तो 
उनके लायक यों काम भी तो होना चाहिए । 
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गावीजी की आत्मा देख रही है 
महात्मा गाबी की आत्मा हमारी तरफ ठेख रही है। वह सन्तुष्ट होगी । 
हम नहीं जानते कि बह दुनिया के किस कोने में पडो है। जो मुक्त पुरुष होते हें, 
उनऊी आत्मा “श्वर में लीन हो जाती है। इमलिए उनकी आत्मा ईश्वर मैं 
लीन हो गयी हो, तो भी ईश्चर ही हमारी तरफ टेख रहा है । इसलिए £श्वर के 
अन्दर से उनकी आत्मा हमारी तरफ टेख रही है। अगर ईश्वर मै ल्लीन न 
हो और वासना के कारण और कहीं रहती हो, तो मी वह हमारी ओर ठेख ही 
ही हैं | हम सतत सहसस कर रहे हैं. कि ईश्वर हमारे साथ है। वह चाहता है 
कि भारत विश्व को शान्ति की राह दिखाये। यत्रपि झ्राज बुराइया प्रकट हो रही 
हैं, फिर भी हम समभते है कि यह झाम हो सकेगा । कई कारणों से हम शहते 
में नहीं जा सफे । वहाँ जाना पड़ेगा ओर काम करना होगा। साहित्य घर-घर 
पहचाना होगा । बहत से ल्ोंग कहते हैं कि बाहरी हवा वहाँ थाने से कौन रोक 
पायेगा ? देशो के बीच दीचाल खड़ी नहीं दो सकती ।! हम उनसे कहते है फ़ि 
हम उसे रोकना नहीं चाहते | आने दो, वाहर की हवा भी वहाँ आपे। लेकिन इम 
यह भी कहते हैँ कि यों की हवा बाहर जाने से भी कोई रोक नहीं सकता | हम 
रेमी हिम्मत रखते हैँ कि भारत की इवा सारी दुनिया में फैलेंगी। बाहर से यर्तों 
कौन-सी हवा आ रही है * बह तो अन्यकाग है। अन्धफार पफश पर हमला नहीं 
करता, बल्कि प्रकाश ही अन्चकार पर हमला करता है। प्रकाश के सामने अन्ध- 
कार टिक नहीं सऊता है | 
भारत की जिम्मेवारी 
हमे झे बातें व्यान मे रखनी चाहिए : (१ ) मारत में नप्री जांग्रति है, 
भारत की आजादी भी एक विशेष तरीके से हासिल हुई है। चाहे वह हमारा 
प्रक्‍त्न टृद्-फूटा क्यो ने हो, फिर भी एक विशेष प्रयत्न था) ओर (३ ) भारत 
में दो प्रवाशे का सगम हुआ है। यहों आत्म ज्ञान का प्रवाह पहले से है टी और 
दूसरा विज्ञान का प्रवाह भी थार मिल रहा है। पश्चिम में तो एक विभान का 
ही प्रवाह दोख रहा है, लेकिन यहाँ दोनो हैं | इसलिए हम समझते है कि आत्म- 
जान ओर विज्ञान के योग से भारत यशस्प्री होगा। 
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मन के ऊपर उठना आवश्यक 


आज ये दोनों मिलकर चित्त पर हमला कर रहे हैं। विज्ञान मन को महत्व 
नहीं देता | वह प्रत्यक्ष स्थिति (सृष्टि ) को, 'आब्जेक्टिव ट्र था को महत्व 
देता है। श्रात्म-शञान भी मन को मह्त्व नहीं देता। वह कटता है कि मन तो 
विकार्रों से भरा है। हम उसके साक्षी हैं---उससे अलग है। जैसे हम इस घड़ी 
से अलग हैं और इसमे कोई दोप हो, तो टेखकर दुरुत्त कर सकते है, वैसे ही 
हमारे मन में अगर कोई त्रुटि हो, तो उसे भी देखकर दुरुस्त कर सकते है | हमे 
मन के वश न होना चाहिए, मन का साक्षी बनकर बरतना चाहिए, यही आत्म- 
ज्ञान की सिखाबन है। आ्राज विज्ञान भी यही कहता है कि बाहर की बस्खु 
का, स्थिति का विचार करों। मानसिक भावना, कल्पना की ओर मत देखो । 
इस तरह आज विज्ञान ओर आत्म ज्ञान, दोनो के ही हमले मन पर हो रहे हैं। 
इसलिए जो मन के ऊपर उठेगे, वे ही दुनिया को जीतेंगे। 


आज मानसिक्त भूमिका मैं रहकर काम करने के दिन लद गये। मान- 
अपमान, राग-द्ेप आदि सब मन के होते है ओर उन्हींके आधार पर राजनीति 
आदि का काम चलता है। पर इसके आगे वह चल न पायेगा। श्रत्र विज्ञान 
और आत्म-ज्ञान को देखकर ही काम करना ओर मन को शूल्य बनाना होगा। 
यह सब प्रक्रिया भारत में होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। श्राज यूरोप ओर 
श्रमेरिका का दिमाग थक गया है। वे खूब्र शत्लात्न-सभार पेंढा कर चुके है। 
उससे कुछ वनता नहीं है। लेकिन उसके बिना काम कैसे चलेगा, यह भी ध्यान 
में नहीं आा रहा है। इस समय यूरोप ओर अमेरिका की बड़ी दयनीय स्थिति 
हुई है | हिंसा पर से उनका विश्वास उड गया है ओर अभी अहिंसा पर बैठा 
नहीं है । वे बहुत सोच-सोचकर थक गये है| इस वक्त थो लोग अपने दिमाग 
स्थिर रखेंगे, वे ही बच सकेंगे और दुनिया को भी बचायेंगे। 
पाश्चात्यों ने ये जो विभिन्‍न पार्टियाँ बनायी हैं, सारी मानसिक भूमिका पर 
खड़ी हैं। हिन्दुस्तान में हम देख रहे है कि उसके प्रयोग से कोई अच्छाई नहीं 
है | इसलिए यह चीज जायगी और हिन्दुस्तान की अपनी चीज आयेगी। 
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हिन्दुस्तान में विजान और आत्म-जञान का सयोग हो रहा है, इसलिए हमारे मन मे 
विश्वास है कि भगवान्‌ भारत के जरिये छुनिया में शान्ति की स्थापना करना 
चाहता है । हमे स्व॒राज्य हासिल हो चुका है, तो अन क्‍या करना चाहिए, ? लोग 
एक गीत गाया करते हैं। “विश्व-बिजय करके दिखलाये, तब होवे प्रण पूर्ण 
हमारा ।” क्या हम विश्व को गुलाम बनाना चाहते हैं ? नहीं, हम दुनिया पर 
राज्य चलाना नहीं चाहते, वल्कि भारत का जो विचार है, उसे फैलाना चाहते ६ । 
स्व॒राज्य का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए कि बेलगॉब क्सि प्रान्त मे 
रहेगा | बल्कि इस बात के लिए. करना चाहिए कि हम किस तरह रूप ओर 
श्रमेरिका को मित्र बना सकते हैं । किस तरह शेरों को ओर गायो को एक भरने 
पर पानी पिला सकते है। इतना बड़ा विशाल कार्य हमे करना है । 

पोचमपदली 

४०-१-१०६ 
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करीब पॉच साल हुए, हम एक ही चोज को डुहराते चले जा रहे है। भक्त 
राम-नाम लिया करते हैं, उसका जप किया करते हैं, तो उसकी उन्हे थकान नहीं 
आती | बल्कि उस जप से उनकी थकान उतरती है। बही हाल हमारा हो रद्द 
है। बावा रोज बोलता जाता है, फिर भी उसे नया-नया सूझता जाता है। वाया 
की हालत एक जीवित बृक्त-जैसी है, जिसे नित्य-निरन्तर नव पल्‍लव फूय्ते रहते है । 

इन्द्रधनुष की-सी पधान्तरचना 

इन दिनों में हमने एक अजोब तमाशा देसा | एक छोटी-सी जात लोगो 
को बडी टीख रहो है और उसके लिए. उनमे असन्तोप पैदा हुआ है। अगर 
चीजों का टीक भान न रहा, करें मालूम नहीं हुई, तो यही परिणाम होता है कि 
मन और डिमाग सीमित रह जाता है। हर चीज वी अपनी एक पीमत होती हे, 
पर साथ ही कुछ सीमा भी होती है। उससे बाहर वह चली जाप, तो उसयी 
कीमत भी खतम हो जाती है। यह एक डसूल है कि जनता की जवान में राज्य- 
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चागेब्रार चलना चाहिए |! हम नहीं उमभते कि हिन्दुस्तान मे कोई भी शख्स 
ऐमा हो, जो इस उसूल को कबूल न करता हो | लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं 
कि एक भाषा के लोग निचोड़कर एक हो प्रान्त मे लाये जायें । दूसरे प्रान्त में भी 
उस भाषा के कुछ थोडे लोग रह जायें, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। जो लोग 
सीमा-प्रवेश में रहते है, वे अक्सर दोनों भापाएँ जानते है, चाहे उनकी मातृ- 
भाषा कोई भी एक हो | 
इन्द्रधनुप में इतने अलग-अलग रग नहीं होते, जितने नक्शे पर भिन्‍न- 
मिन्‍न प्रदेशों में दिखाई देते है। बल्कि एक रग कहाँ खतम होता है और दूसरा 
कहाँ से निकलता है, इसका भी पता नहीं चलता | इसी तरह एक मापा के कुछ 
लोग दूसरे प्रान्त मं ओर उस भाषा के इस प्रान्त में हो, तो कोई भी नुकसान नहीं, 
बल्कि बहुत फायदा हो होता है। एक भाषा के प्रतिनिधि दूसरी भाषा के प्रान्त 
में रह जाते है, तो तत्कारों के सम्मेलन के लिए मदढ होती है। वे लोग अपनी 
भाषा को महिमा दूसरी भाषा में पहुँचाते हैं ओर वहाँ की महिमा अपनी भाषा 
में लाते हैं । इस तरह दोनो भाषाएँ बिलकुल नजदीक आ जाती है। साधारणतः 
एक भाषा के बहुत-से लोग एक प्रान्त में आ जायें, इससे ज्यादा आग्रह हम 
रखते है, तो उस चीज की कीमत घटाते है। फिर भाषा का विकास करने का 
मौका नहीं मिलता । अड्जोस-पड़ोस की भाषाओं का एक-दूसरे पर असर होता 
है, तो लाभ ही होता है। अतः यह जरूरी नहीं कि एक-दूसरे के प्रभाव से बचने 
की कोशिश की जाय। हमारी भाषाएँ इतनी विकसित है कि इस प्रकार का डर 
रखने की कोई जरुरत नहीं । 
लोग समभते है कि हिन्दुस्तान मे हर मापावाले अपनी अलग जमात बना 
बैठेंगे, अपना अलग चुल्हा पकयेगे, दूसरे के द्थ का न खाबेगे, दूसरे को न 
छुएँगे, दूसरी जातिवालो के साथ शादियों न करेंगे, तो लोग समभते है कि हम 
सुरक्षित रहेगे। लेकिन इसमें हम बहुत खोते हैं । श्रगर हम अपनी हवा का एक 
अर भी बाहर न जाय, इसकी कोशिश करे, तो बाहर की अनन्त हवा से हम 
महरूम रह जायेंगे। मैने “मह्रूप” ओर “मरहूम” शब्द के उच्चारण मैं कुछ 
गड़बड़ की | लेकिन वह ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ कि हम एक- 
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दूसरे पर असर करने से डरते €, तो वास्तव में मरते हैं । हम तो समझ नहीं 
पाते कि आखिर भाषा के लिए यह सारा कोलाहल क्यों मच रहा है। क्सिान 
भी इस चीज को नहीं समझे सकता। क्योंकि उसका खेत तो अपनी जगह नहीं: 
छोडता, चाहे उसकी गिनती इस प्रान्त मैं हो या उस परान्त मे । यह कोई ठा 
मानी का लक्षण नहीं है कि हिन्दुस्तान के बुनियादी सवालों का मह्व्व भी हे 
जाने तक हम दूसरे सवालों को महत्त्व “| इसलिए इन सब सवालों की उपेक्त 
कर राम-नाम की रटन ही जारी रखी 


भारत की असलियव जनता 


लोग हमसे पूछ॒ते ही नहीं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। वे जानना ही न 
चाहते कि यह किस खास ग्रान्त का मनुष्य है। अ्रगर हम सापा के जरिये अपना 
हृदय बन्द कर ढे, तो अखिल भारतीय सेवकव ओर अखिल भारतीय नेतृत्व ही 
मिट जायगा, भले ही अ्रखिल भारतीय प्रशुत्व ( सरकार ) रहे | इन ठिनो चर्चा 
चल रही है, 'विशाल आन्य्र प्रमुत्व! बने या तिलगाना प्रो बने | इसमे हम 
कोई दिलचत्पी नहीं। हम तों दिलचस्पी इसीम है कि यह 'प्रमुत्वमु' ही मिटे 
ओर 'सेवक्‍्ल्बघु! रहे। एक सभा में हमने विनोद में कहा था कि 'बल्लारी पी 
गिनती कहाँ करनी चाहिए, यह आपके सामने एक बड़ी समत्या है, तो दोनों 
प्रान्तों के प्रधान-मन्त्रियों की कुश्ती होने हों। उसमें जो हारे, उसना प्रान्त 
हार जायगा | पहले हमारे पूर्वज ऐसा ही करते थे | भीम ओर जरासव की कुज्ती 
हुई और उसमे जो जीता, उसका देश जीता | उसमें किसीकें कोर्ट तकलीफ नहीं 
हुई, बल्कि लोगों को तो कुश्ती टेखने का मजा आया |” 

किन्तु इन दिनों जो लोग ये सारी बातें उठाते है, वे तो घर में बेठते € और 
ट्याफसाठ करनेवाले गरीब होते है, जिनके जरिये काम क्या जाता है। बम्बट सें 
टगा होने पर अवश्य ही हमे ठु ख बहुत हुआ, फिर भी कोई आख्चर्य नहीं 
हथ्ा। कारण वहाँ किसी भी निमित्त से व्या करना हो, तो कर सकते है| जिस 
शहर में ५ लाख लोग 'फुट्पाथ! ( पटरियों ) पर जिन्‍्ठगी चिताते हों, वहाँ दगा 
करना फोई कठिन नहीं | 
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ये सारी बाते शहरों में होती हैं | वहाँ महायुद्ध की बुरी हवा का अ्रसर हुआ 
है। इसलिए हमे गॉववालों को समझाना चाहिए कि इन शहरी झूगड़ों से 
आ्रापका कोई ताल्‍लुक नहीं है। इन सबका जबात्र देनेवाले अगर कोई है, तो वे हैं 
चेहातवाले । खबरें बनती हैं टेहातों में, लेकिन अखबारों में छुपती है, शहरों की ही 
खबरें | गेहूँ ओर चावल देहात में बनता है, जो देश की बड़ी भारी घटना है। 
लेकिन उसकी खयर अखबार में नहीं आरती । यह नहीं होता कि फलाने यॉँब मे 
सुदर खेत बना है, तो उसको फोटो सींची जाय और बडे-से बडे टाइप मैं उसकी 
खबर छापी जाय । जत्र यह होगा, तभी भारत की असलियत प्रकट होगी । आज 
भारत में कोई पुरुषार्थ ही नजर नहीं आ्राता । किसी भी श्रखबार के पहले पन्ने 
पर दूसरे देशों की ही खबरें आती हैं, भारत की नहीं, क्योकि हम महसम ही 
नहीं करते कि हम अपने देश में कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम यह नहीं 
कहते कि हम दुनिया की सबरों के प्रति उदासीन रहे, या शहरों की बातो में 
अहमियत नहीं होती, पर यह कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की असलियत है, 
यहाँ की जनता | 

कुल्न देश 'राजद्रोही! 


हिन्दुस्तान की सारी दोलत और ताकत देहात में है। इन्हीं देहातो ने 
हिन्दुस्तान को बचाया है । कई राज्य आये ओर गये, पर किसान अपना काम 
करते ही रहे | दुनिया मै कई राजा हो गये । आज उन सबकी नामावली स्कूल 
के बच्चो को कठ कराते हैं, लेकिन देहात के लोग उसे जानते तक नहीं। शाप 
उन्हे श्रज्ञानी और मूर्ख कहते हैं, लेक्नि वे सोचते हैं कि ये राजा तो मर 
चुके, अब उनकी याद क्यो रखी जाय ! हिन्दुस्तान की जनता से पूछा जाय कि 
९ कौन राजा हुए ! तो वह आज तक सिवा राजा राम के ओर किसी राजा का 
नाम नहीं जानती । बीच मे अग्रेजो के जमाने मैं 'राजद्रोह' के मामले चलये 
गये | उस समय हमने कहा था कि हिन्दुस्तान में कौन राजद्रोंही नहीं है १ यहाँ 
के कुल लोग राजद्रोही है, क्योकि वे सिवा राजा राम के दूसरे किसी राजा को 
मानते ही नहीं | वे राजा को प्रजा का सेवक मानते हैं। राजा रामचन्ध ने 
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प्रजा के लिए सीता का त्याग किया था, क्योंकि वे अपने को प्रजा का सेवक 
सममते थे | 

हिन्दुस्तान की जनता नदी के समान बहती है। हमने टेखा कि पचासों 
साप्राज्य आये और गये, लेकिन हमारा जीवन चलता ही रहा | उस जीवन पर 
जिन चीजों का असर है, उन्हें किसी भी सरकार ने नहीं बनाया । किसी भी सरकारी 
कानून से नमाज नहीं पढा जाता ओर न प्रार्थना ही होती है। किसी भी सरकारी 
कानून से विवाह-विधि नहीं होती ओर न लोग उत्पादन करते हैं। क्ियी भी 
सरकारी काबयून से लोग जन्म नहीं पाते श्रोर न कसी सरकारी कानून से लोग 
मरते ही हैं। तो फिर सरकारी कानून कहाँ आता ओर करता क्या है ? मान 
लीजिये कि कुछ समय के लिए हम सरकार ओर उसके कानून को रुखसत टे दे, 
तो कीन-सी कठिनाई पैदा होगी १ खेतों में काम करनेवाले तो काम उरते ही 
रहेगे। भ्रव॒ लगती है, तो किसी कानून से नहीं लगती, इसलिए भूख लगने पर 
मनुष्य काम करेगा ही। जिनको शादियों करनी हैं, वे करेंगे ही। जिन्हे मरना 
है, वे बिना इजाजत के मरते ही हैं ओर जन्म पानेवाले त्रिना इजाजत के जन्म 
पाते ही हैं | व्यापार करनेवाले इधर-से उधर माल ले जाकर व्यापार करेंगे ही । 
सिर्फ “अव्यापारेपु व्यापार” नहीं होगा । 


अव्यवस्था के सज्ञक व्यवस्थापक 


हमारी बेजवाड़ा की सभा में हजारों श्रोतार्ओ ने ५ मिनय तक मौन रखा 
और अत्यत शाति से व्याख्यान सुना। लेक्नि उस सभा में कोई व्यवस्थापक 
नहीं था। चद लोगो को आश्चर्य लगा कि बाबा की सभा में इतनी शाति केसे 
रहती है, उसका क्या जादू है। हमने कहा « जादू यही है कि वहाँ व्यवस्थापक 
नहीं थे। किर अव्यवस्था कैसे हो ? दुनियाभर की अव्यवस्था इन्हीं व्यवस्थापतों 
के कारण होती है। पुरोहित मिट जायें, तो वर्म खतम न होगा। वे तो अरधर्म 
अढाते हैं, इसलिए उनके अभाव मै धर्म बढेगा ही | पुलिस न रहेगी, तो क्या 
शराब बढ़ेगी और शाति न रहेगी ? अनुभव तो यही है कि जहाँ शराम-बदी हे, 
चहाँ पुलिस के कारण ही शराब बढती है| वकील न रहेगे, तो क्या हुनिया 
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ज्यादा मूठ बोलेगी १ बल्कि यही दीखता हैं कि वकील ही लोगो को भूठ बोलना 
सिखाते हैं। वकीलों की वकालत खतम हो जायगी, तो क्या भगडे बढ़ेंगे ? 
इन दिनों कुछ लोग कहते है कि पुराना नीति-शासत्र दकियानूसी है, जो कहता हैं 
कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए. | नया नीतिशाज्र कहता है कि मनुष्य को कुछ 
जगहो पर सत्य बोलना चाहिए ओर : कुछ जगहों पर असत्य | फिर वे कहते हैं 
कि राजनीति, वकालत और व्यापार में असत्य बोलना पडेगा | ये ही सारी दुनिया 
के व्यवस्थापक हैं, जिनके कारण सत्य मै अपवाद निकालने पडते हैं। पर कोई 
यह नहीं कहता कि खेती मैं असत्य बोलना पड़ता है। इसीलिए हम इन 


व्यवस्थापको से कहते हैं कि आप खेती मै लग जायेंगे, तो दुनिया मै सत्य बढ़ेगा | 


जब वकालत मिटेगी 


भू-दान-यज्ञ को हम तभी यशस्व्री समरंगे, जब बकीलो की वकालत मियेगी । 
यह होना चाहिए कि देहात के लोग कगडा ही नहीं करते | ओर अगर कहीं कगड़ा 
हुआ भी, तो वे गाँव मै ही फैसला कर लेते हैं, शटर की अदालतो मै नहीं जाते । 
फिर वकील बाबा के पास आकर कहेंगे कि आपने सारी दुनिया का भला किया, 
लेकिन हमारा तो अक्ल्याण ही कर दिया | हमारा धघन्धा मिट गया |” तो, हम 
उनसे कहेंगे : आपके लिए हमारे मन मै दया है। भूमिहीन के नाते हम आपको 
७ एकड़ जमीन देने के लिए राजी हैं, बशरतें कि आप काश्त करने के लिए. 
राजी हों। जब्र हमारी तरफ से वकीलो मै जमीन बेंठेगी, तभी हम समझेंगे कि. 
भू-दान यज को सफलता हासिल हुई | यह सब्र हमे करना है। 

हम जब्न विहार मै दरभगा आदि स्थानों मै घूप रहे थे, तब वर्ों के वकीलो 
ने हमे सुनाया कि हम बेकार बन रहे है, क्योकि भू दान-यज के कारण लोगो 
मै विश्वास हो गया है कि हमे जमीन मिलेगी। अब जमीन की कीमत आधी 
गिर गयी है ओर परिणाम यह हो रहा है कि हमारे पास बहुत थोडे लोग कगडे 
लेकर आते है। यह तो सालभर पहले की बात है। लेकिन बीच के काल से 
बफीलों को यश मिला, क्योकि सरकार ने कानून बनाने की धमकी दी, याने 
कानून बनायेंगे ऐसा कहा । तो, लोगो को लगा कि न मालूम क्‍या कानून बनने 
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जा रहा है | इसलिए, उन्होंने किसानों वो वेदखल करना शुरू किया। तथ से 
पुनः वकीली की वरक्कत है | यहाँ पर हम वकीलों के खिलाफ कोई बात नहीं कर 
रहे € | हम जानते हे कि स्वराज्य के आन्दोलनों में वकीलों का भी उत्तम-से-उत्तम 
टिस्सा रहा हैं। लेकिन दम इतना ही कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में एक 
बडी बेकार जमात है, जिंतके हाथ में सारा इन्तजाम है ओर हुनिया में कलह 
पढ़ा करना ही उनका वा है | हम इन सबका उत्तर जन-शक्ति से ही टे सकते है | 
जनता स्वरत्षित बने 

भू दान-यञ से जमीन का बेंटबारा होगा, यह इसका कम-से कम लाभ है। 
इससे बड़ी चीज तो यह बनेगी कि जनता अपनी ताकत महसूत करेगी । आज 
जनता को हर बात म सरकार की तरक ताकने की जो आदत लगी हे, उससे वह 
म॒क्त होगी और उसे विश्वास आयेगा कि वह भी कुछ कर सकती है। हिन्दुस्तान 
जाग्रत होगा, तब सत्ता विकेन्द्रित होगी ओर बडे लोगों वी वह शक्ति खतम 
होगी, जिसके जरिये वे दुनिया को आग लगा सक्‍्ते हैं। दुनिया वा भला-बुरा 
करने वी ताकत चद लोगों के द्वार्थो म॒ देने में बड़ा खतरा है | यह तो पुराने 
राजाओं के जैसी हालत हो गयी | अकबर राजा था, तो लोग झुस्ी थे, उसया 
लोक-कल्याणकारी राज्य ( वेल-फेयर स्टेट ) था। ओर शओ्रोरगजेत्र था गया, तो 
लोग हुःखी हुए | आज भी मुख्यमत्री अच्छा रह्य, तो कारोगार ठीक चलता है । 
हम कबूल करते हैं कि आज की हालत में एकदम से यह स्थिति बदलना सम्भव 
नहीं । फिर भी हमे शीघ्र-त्ते शीघ्र वह परित्विति लानी चाहिए, जिसमें जनता 
सुग्क्षित नहीं, त्वरक्तित बने । 

८ ( 
भूदान से शासन-विसजन की राद् खुली 


मूमिवान्‌ लोग भूमिहीनों को जमीन देने का काम उठा ले, तो सरकार का 

एक काम क्षीण होगा । आवजकल बहुत-से विचारक सोचते हें कि सरकार वी 

शक्ति क्ञीय होनी चाहिए, लेकिन किसीको राह नहीं दीख रही हे। हम 

समभते है कि भू-दान-बज के जरिये यह राह खुल गयी है। जय लोग इकट्ठा 

होकर जमीन का मसला स्वय हल कर लेंगे, तो सरकार का उतना काम लोगो के 
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हाथ मैं ञ्रा जायगा ) सरकार को भी उसछे खुशी होगो, अगर वह अहिंसा पर चलना 
चाहती हो । जनता रच्य है और सरकार रक्षुक, यह परिस्थिति मिटनी चाहिए । 
जनता अपना रक्षण खुद करे। सरकार सिर विभिन्न प्राती का सयोजन करे, 
परदेश के साथ सबंध रखे, बाकी कुल कार्य जनता ही करे | वैसे आज भी साठ- 
सत्तर फीसदी कार्य जनता ही करती है। किन्तु भू-दान-यज् के जरिये सरकार की 
शक्ति क्षीण होने में मदद मिलेगी | 

लोग हमसे पूछते है कि बाबा, यह काम कब्र पूरा होगा ओर कप आप 
सुकाम पर पहुँचेंगे ”” हम कहते है कि हमने यहाँ से दिल्‍ली तक एक रास्ता बना 
दिया है, लेकिन आप उस पर चलेगे ही नहीं, तो कैसे पहुँचेंगे ? हम तो मानते हैं 
कि जैसे कुल हिदुस्तान मे एक निश्चित दिन मे होली या दीवाली होती है, वैसे 
ही हिंदुस्तान के कुल देहातो में एक दिन तय कर जमीन का बट्वारा हो सकता 
है। लेकिन जैसे होली ओर दीवाली हरएक के पास पहुँची है और हरएक के 
मन मै उसके लिए प्रेम है, वैसे ही इसके लिए. भी होना चाहिए] उतना हम 
करेगे, तो सच गांवों में एक ही दिन मैं जमीन का बेंटबारा हो जायगा | 


अधे धृवराष्ट् 


इस विशाल दृष्टि से आप भू दान की तरफ देखिये, तो फिर आपके ध्यान मैं 
आयेगा कि बात्रा क्यों ५ सालो से वही चीज दुहररा रहा है। फिर भी उसे थकान 
नहीं आती, बल्कि रामनाम के जप के समान उसका उत्साह बढ़ता ही जाता है। 
फिर आप भी रामनाम लेना शुरू करेंगे और गाँव गॉव जाकर जमीन हासिल 
करेंगे । बच्चा-बच्चा भू-दान की बात करेगा और अपने माँ बाप से जमीन 
लायेगा । नये जमाने का काम नये लोगों से होता है। कभी-कभी नयो चीज को 
पुरानों मे से अच्छे लोग भी नहीं पहचानते | परशुराम भी नारायण का ही अवतार 
था और राम भी । लेकिन परशुराम ने राम को नहीं पहचाना ओर उसके खिलाफ 
युद्ध शुरू कर दिया । फिर जन्र उसने राम का प्रताप देखा, तो क्ुऊ गया । इसी 
तरह बाप जब बच्चों का प्रताप देखेंगे, तब्र कुक जायेंगे। इसीलिए विश्वामित्र ने 
दशरथ से कहा था कि मुझे यज्ञ-र्षा के लिए न तेरी जरूरत है, न तेरी सेना की | 
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मुझे तो राम और लक्ष्मण, दो लड़के टी चाहिए । यज की रच्ता तुझसे नहीं, इन 
लड़कों से ही होगी | तू तो स्टेट्स को ( 5॥8प5 (४० ) रखेगा | 

ये जो ब्ृतराष्ट्र होते ई--राष्ट्र का घारण करनेवाले, वे अरे होते हैं | उनका 
एक दायग होता है, उसीमे वे सोचते है । वे कहते है कि क्षममीन का वेंटवारा 
होगा, तो जमीन सबके लिए पूरी नहीं मिलेगी ओर हिंदुस्तान में अशात्ति पैंदा 
होगी | कुछ लोग यहद्द भी कहते है कि "बाग बढ़ा खतरनाक काम कर रहा है । 
लोग जाग जायेंगे ओर फिर उन्हे जमीन न मिलेगी, तो अख्तोप पेदा होगा | आज 
जो सतोषमूलक राज्य चल रहा है, वह न रहेगा !! हम इस शआज्नेप को कबूल 
करते हैं| हम जरूर असतोप पेंदा करना चाहते है| व्यास भगवान्‌ ने लिखा है : 
+असतोप श्रियों मूलख । अततोष पेंदा करने का काम दशरथ से नहीं बनता | 
उस काम के लिए. राम और लक्ष्मण चाहिए ) इसलिए, बच्चों पर राम का 
काम करने की जिम्मेबारी है। हमारा अनुभन्र है कि बच्चों की बमात एक 
आवाज में कहती है कि सबको जमीन मिलनी चाहिए । 


सरुनगर 
38-9- ५६ 
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आज गाधीजी का श्राद्ध-दिन है। उनके प्रयाण को आठ साल हो गये | जन्न 
हम महापुरुषों और पूर्वजों का श्राद्ध करते है, तो सोचते है कि उन्होने हमारे लिए 
जो काम रखा, उसे हम कैसे पूरा करें श्रोर उन्होंने जो विचार दिया, उसे आगे 
कैसे बढायें ? यह काम हम श्रद्धा से करते हैं, इसीलिए उसे “श्राइ” कहते हैं। 
। याने पूर्वजों को जो अ्रच्छा या लेने लायक हिस्सा होता है, उसे हम मजबूत 
पकड़ रखें । 
श्राद्ध याने श्रद्धापूचक चिन्तन न 
कुछ लोगो का खयाल है कि जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ विवेक नहीं होता | 
लेकिन हमारे ऋषियो ने इससे चिलकुल ऊँची बात बततायी है। स्मृति मे छोटे 
बालक नचिकेता का जिक्र है कि “श्रद्धा आविवेश सोउ्मन्यत ।--उसमे श्रद्धा 
का प्रवेश हुआ, तो उसने सोचना शुरू किया । इससे स्पष्ट है कि श्रद्धा से मनुष्य 
को चिन्तन करने की प्रेरणा मिलती है। श्राद्ध मै श्रद्धापूवंक चिन्तन होना 
चाहिए, । हमारी सस्कृति ओर सभ्यता मै कुछ अच्छी चीजे भी चली आयी हैं 
ओर कुछ खराब चीज भी, जिन्हे 'सस्कृति' नाम देना भी गलत है। उन्हे सस्कृति 
ओर विक्ृति का मिश्रण ही समझना चाहिए। हमे दोप या बुरी बातें छोडनी होती 
शोर अच्छी बातों या गुणो का ही स्मरण करना होता है। दोप शरीर के साथ 
होते हैं ओर गुण आत्मा के साथ | जत्र शरीर मर जाता है, तो उसके साथ उसके 
दोप भी खतम होते है। आत्मा कायम रहता है, इसलिए गुण भी कायम रहते है । 
अतः भ्राद्ध के दिन हमारा कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों से हमे जो सदूविचार मिले 
हो, उनका चिन्तन करे ओर उन्हे आगे बढायें। 
समाज-जीवन मे पैठी भावनाएँ 


महात्मा गाधी एक सत्पुरुष थे, यह सारी दुनिया मानती है। लेक्नि सत्पुरुष 
होने के अलावा वे एक नव-विचार-प्रवततक भी थे | याने उन्होंने एक नया जीवन 
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विचार दिया | ऐसा नव-विचार सभी सत्पुस्षों के जरिये प्रकट नहीं होता। जो 
सत्पुरुष एक विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होते हूँ, उन्हींके मन में यह नव-विचार 
प्रकट होता है | सब सत्पुरुर्षों का हृदय एकरूप होता है, लेकिन हरएक दी बुद्धि 
ओर प्रतिमा अलग अलग होती है। जितकी प्रतिमा की जिस समय अत्यन्त 
आवश्यकता होती है, वे “युग प्रवर्तक' हो जाते है। महात्मा गांधी ऐसे ही युग- 
प्रवर्तक सत्पुरुप थे। इसीलिए उन्होंने हमे जो नव विचार दिये हैं, उन्हे हम 
अच्छी तरह समझ लें। कुछ तो ऐसी वि होती हे, जो श्रच्छी होती ओर 
कितनो ही द्वारा दुह्दराई जाती हैं | वे बातें हमारे जीवन में किसी न-क्सी तरह 
सेआ ही जाती हैं, लेकिन लोग पहनचानते नहीं | 
मान लीजिग्रे, हमने सुना कि आज किसीका खून हुआ, तो क्यो हुआ ! 
चह सुने बिना हमें बुरा लगेगा। वह क्यों हुआ * क्‍या हेतु था ? हेतु ठीक था 
या बे-ठीक * आटि पीछे से सुनते हैं। लेकिन खून हुआ, इतना सुनना ही बुरा 
लगता है | याने मानव के जरिये मानव की हत्या होना त्रिलकुल गलत है, यह 
भावना मनुष्य के हृदय में स्थिर है। अनेक सत्पुरुषों ने यह निष्ठा हम लोगों में 
निर्माण की है। याने यह विचार ही नहीं रहा, वल्कि इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि मे 
भी पैठ गया। इसीको “भावना? कहते हैं। शरात्र पीना त्रिलकुल गलत है, यह 
भावना हिन्दुस्तान में है। खून याने महापातक है, यह भावना भो इढ है। 
व्यमिचार कमी अच्छा हो सकता है, यह खयाल भी हिन्दुत्तानी लोग न कर 
सके । इस तरह से कुछ भावनाएँ समाज मैं स्थिर हो गयी हैं, यह पूर्वजों ओर 
सत्पुरुषो की हम पर कृपा है | इसके अलावा कुछ नये विचार होते हैं, जिनकी 
खास समय में आवश्यकता होती है। ओर वे पेदा होते हैं, तो वे युग-प्रवर्तक 
हो जाते हैं। 


सख्य-भक्ति का युग 


पुराने समय में मालकियत का बेय्वारा हुआ था। कुछ लोग मालिक थे, 
तो कुछ लोग सेवक | उत्त समय दास्य-भक्ति का प्रचार हुआ। याने स्वामी 
प्रेम पूर्वक अपने सेवकों का पोपण करें और सेवक अपने स्वामी की प्रेमपूवक सेवा 


ष्छ मूदान-गगा 


करे, यही उन लोगों की निष्ठा गिनी जाती थी। समाज भी अच्छा चलता था और 
उसे कोई असंतोष भी नहीं था। उत्तम स्वामी ओर उत्तम सेवक का आदर्श 
समाज के सामने रखा जाता था | इस तरह समाज में स्वामिस्व और सेवक का 
बेंटवारा हो गया था। उसमे कोई दोप था, ऐसा मे नहीं कहता | जिस समय में 
वह हुआ, उस समय वह दोप नहीं होगा । लेकिन आज वह चीज नहीं रह 
सकती । थ्राज समाज कुछु ऊपर उठ गया है। मैने कई बार कहा है कि आज 
के समाज को 'दास्य-मक्ति' के बदले 'सख्य-सक्ति' की आवश्यकता है। याने 
स्वामित्व-सेवकत्व भाव अच्छे ग्र्य में भी आज समाज को रुचिकर नहीं होगा । 
जितना सख्य-मक्ति का भाव अधिक होगा, उत्तना ही आज के समाज को वह 
उपयोगी होगा । 

जब ऐसो आवश्यकता पैदा होती है, तब गुणों के विषय में भी एक नया 
सबक समाज के सामने आता है। पहले गुणों का भी चेंटवारा हुआ था | ब्राह्मण 
में शान्ति, क्षत्रिय मैं तेन ओर शौर्य, वेश्य में दछ्ता ओर शूद्ध मै नम्नता और 
सेवा-बृत्ति जरूर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था। किन्तु इस समय का 
समाज सोचता है कि यह कैसा विचित्र बॉय्वारा है। क्‍या नम्नरता और सेवा 
की ब्राह्मण को जरूरत नहीं ९ क्‍या शान्ति के बिना शुद्र का चलेगा ! क्या ब्राह्मण 
डरपोक होंगा, तो चलेगा ? और क्षत्रिय सेवा से इनकार करे, तो ठीक होगा * 
इस तरह सोचने पर ध्यान में आता है कि शुणो का यह वेंव्वारा गलत है। 
इसके मानी यह नहीं कि कुछ लोगो में कुछ गुण नहीं होते और दूसरों मै दूसरे 
गुण नहीं होते। किन्तु हम यही कहना चाहते हैं कि मानव का तब तक पूर्ण 
विकास नहीं होगा, जब तक गुणों की व्यवस्था रहेगी ओर कुछ गुण कुछ वर्ग 
के लिए विभाजित रहेगे । 

गुणों का विभाजन गलत 

कुछ लोग समसने थे कि पूर्ण सत्य और पूर्ण अहिंसा साथु-सन्यासी के लिए 
ही है। व्यवहार मै पूर्ण सत्य नहीं चल सकता, मिश्र सत्य ही चलेंगा। और 
यदि अहिसा भी चलेगी, तो मिश्र अहिसा चलेगी। याने सन्यासी के गुणोसे 
दूसरों को नुकसान और दूसरे के गुणों से सनन्‍्यासी की हानि होगी, ऐसा माना 


सद्गुणों का समाजीकम्रण १५६ 


जाता था| हरएक का धर्म अलग-अलग माना जाता या] सन्वासी का धर्म था 
कि उस पर कोई प्रह्यर करे, तो भी क्षमा देनी चाहिए | यहम्थ का थर्म था कि 
कोइ प्रह्मर करे, तो बराबर का जवाय दे | अगर ग्रहस्थ वैसा नहीं करता, तो स्वधर्म- 
दानि होती है और सन्यासी ज्ञमा नहीं करता, तो उसकी भी स्ववर्म हानि होंती है । 
इस तरह गुण में भी एजीवाट आरा गया था। आज की हालत में हम इस तेरट 
गुणों का विभाजन नहीं चाहते है | 
सदगुणो की सामाजिक उपयोगिता 

युग बदल गया और उसके निमित्त मक्षत्मा गांवी बने । उन्होंने समझाया 
कि सत्य, श्रहिसा, प्रेम थ्रादि गुण जितने सन्‍्यासी को लागू होते हूँ, उतने ही 
गदस्‍थों ओर सबकों भी लागू होते हैं ओर मिक्षा पर अ्रवलम्पित रहना कोई वर्म 
हो ही नहीं सकता | भिक्षा का अर्थ है, अपनी सारी सेया समाज को श्रर्पण करना 
गौर समाज जो कुछ भी दे, वह खुशी से ले लेना | यह गुण ग्रहस्थ वो भी लागू 
होते हैं | श्राधुनिक भाषा मैं कहा जाय, तो गाघीजी ने समझता कि सद्शुण सामा- 
जिक उपयोगिता के लिए होते €। उसके परिणामत्वरूप कुल जीवन दृष्टि बदल 
जाती है | इस युग में अगर कोई स्वामी अच्छी तरह सेयक का पालन करें और उसे 
उत्तम खाना पीना दे, तो भी हमाश समाधान नहीं होगा । हम कहते ईं कि उसे 
साना-पीना तो अच्छा मिल गया, लेकिन उसका पूर्ण विकास कहाँ हुआ * बैते 
ही यह स्वामी केवल स्वामित्व भाव से, द्या-बुद्धि से सेचक का पालन-पोपण करता 
है, तो उससे कुछ गुणों का विकास होगा, लेकिन उसका प्र्ण विकास केसे दोगा * 
इसीलिए स्वामी जब तक स्वामी ओर सेवक नहीं बनता और सेयक जय तक सेवक 
और स्वामी नहीं बनता, तब तक दोनो का पूर्ण विकास नहीं होगा | भर्ता पनी 
का उत्तम पालन-पोंपण करता है ओर भार्या पति वी आज्ााकारिणी है, तो दोना 
के कर्तव्य दोनो ने पूरे किये और दोनों को परीक्षा मे १०० मार्क मिले, ऐसा हम 
नहीं कहेगे। यही कहेंगे कि इतना करने पर दोनों को ४० ५४० मार्क मिले | 
श्रगर वे २०० मार्क चाहते हों, तो पति को पत्नी बनना होगा और पली को 
पत्ति| याने स्त्री को खली और पुरुष, दोनों बनना होगा ओर पुस्प को भी री 
ओर पुरुष, दोनो | तमी उन्हें १०० मार्क मिलेंगे । 
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ऋषियों का बीजरूप दर्शन, फलरूप नहीं 


यह त्रिलकुल ही नयी दृष्टि है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि इस दृष्टि 
के अनुकूल कोई भी वचन प्राचीन अन्थों मैं नहीं मिलते । क्योकि जो श्रन्तमुंख 
ऋषि होते हैं, जिनमे दशन होता है, उन्हे ऐसे शब्दों मे शान मिलता है, जिससे 
यह नया-नया श्रर्थ निकल सकता है। ऋषियो को फलरूप नहीं, वीजरूप दर्शन 
होता है। ओर बीज में क्या-क्या नहीं रहता?! बीज का जहों विकास होता 
है, वहाँ हरी-भरी पत्ती, काष्ठाश और मीठे-मीठे फल पैढा होते है। वह फल; पत्ती, 
काष्ठाश आदि सारा-का-सारा बीज मे रहता है। बाहर से खाली देखने से 
यह मालूम नहीं देता। आम की गुठली देखने से यह पता नहीं चलता कि इसमे 
से लाखों मीठे श्राम पेंदा हो सकते हैं | उस फल की जो मिठास है, उसका उस 
जल्कडी के साथ क्‍या ताल्‍्लुक है? अगर किसीकों खाने के लिए आम के 
फल के बदले ञ्राम की लकडी दी जाय, तो क्‍या होगा ? दोनो एक ही 
वश के और एक ही बीज मै से पैदा होते हैं। फिर भी दोनों मैं विविध प्रकार 
का आविर्भाव होता है | तो, जिसे प्रतिभाशाली योगसमाधि से दर्शन होता था, वह 
बीजरूप दर्शन था | फिर उस बीज से नया-नया आविष्कार होता रहेगा। हमारे जैसे 
लोग विकास को भी देखते हैं ओर बीज का भी ज्ञान रखते है। उन्हें उस बीज मे 
भी विकास का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए गुणों की मालकियत नहीं हो सकती । 
गुण भी सर्वसामान्य सबके है, ऐसे वचन स्मृतियों से मिल जायेंगे। ओर अगर 
मिल जायें, तो मेरे जैसा मनुष्य उनका उपयोग किये बिना नहीं रहेगा | क्योंकि हम 
तो जितने शाघ्त्र उपलब्ध है, सभी से सज्जित होना चाहते है। फिर भी कहना 
पडेगा कि गुणों का सामाजिक मूल्य है और उनका बेंटवारा नहीं होना चाहिए । 

यह जो विचार प्रत्यक्ष प्रकट हुआ, वह त्रिलकुल ही नया विचार है। इसके 
परिणामस्वरूप पुरानी समाज-रचना भी, जो अच्छी-से-अच्छी थी, हमे त्रिलकुल 
पसन्द नहीं । वह पुराना चाठु्वेर्य उस जमाने मै उत्तम होगा, लेकिन श्राज के 
जमाने को ब्रिलकुल अनुकूल नहीं है। हर वर्ण में चारो वर्ण होने चाहिए, ऐसा 
अपना विचार इम आगे बढ़ा उकते है। श्रीकृष्ण क्षत्रिय थे, तो भी गीता का 
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उपडेश देने का ब्राह्मण का काम उन्होंने क्‍यों किया ! अजुन को शका पैदा हुई, 
तो उन्होंने उसे ब्राह्मण के पास क्यों नहीं भेज दिया १ लेकिन खुद उन्होंने ब्राह्मण 
का काम ऊिय्रा । फिर मी उनके द्वारा चातुर्वण्य को कुछ भी हानि न हुई, कल्कि 
वे चातुर्व॑र्ण्य के सहथापक ओर पोपफ कहलाये गये | जय उन्होंने गोवर में हाथ 
डाला और शूटों का काम किया, तो क्या कृत्रिय-धर्म को हानि हुई १ बुद्ध 
समाप्ति के बाद रोज शाम को णत्र अज्जुन सध्या करने जाता, तो कृष्ण घोडे थोने 
के लिए जाते | वे दोनों ही क्षत्रिय थे और वब्या की उपासना करना ढोनो का 
चर्म था | तो क्या कृष्ण सगवान्‌ ने वए-वर्म का विचार छोड़ दिया ? सागश, इसमे 
हम ऐसा अर्थ निकाछ सकते हैं कि हरएक वर्ण मेँ चारों वर्ण के गुण होने 
चाहिए, | और इस तरह के वचन शास्त्र-अ्न्थों में निकलते भी हैं। फिर भी हमें 

कहना पडता है कि यह नया विचार है, पुराना विचार नहीं। याने, इसका 
ब्रीजरूप दर्शन था, लेकिन स्पष्ट फलरूप दशन नहीं | 


नया विचार घुमाता है 


जब ऐसे नये विचार का दर्शन होता है, तो वह भनुष्य को घुमाता है । हम 
सोचते है कि हम शरीर से बहुत ही कमजोर ओर घमने के त्रिलकुल कात्रिल 
नहीं हैं| हमारा सन भी इतना निद्वत्तिपरायण है कि एफ जगह व्यान करने 
जैठ ज्ञायें, तो हमे बडा आनन्द आता है। और इसीलिए आप लोगो के सिर पर 
मौन लाद अपना मोन शुरू करते हैं। याने किसी-न-क्सी तरह हम श्रपनी रुचि वी 
बात करवा लेते हैं। लेकिन वह मानसिक रुचि छोड ओर शारीरिक प्रतिकूलता 
होते हुए भी इमे कौन घुमाता है ! स्पष्ट है कि यह नया विचार जो पेदा हुआ है, 
वही घुमाता रहता है| जत्र नया विचार निर्माण हुआ, वो ईसामगीह के शिष्य 
चैठ न तक | जए नया जिचार वेदा हुआ, तो मुहम्मद पैगबर के अनुआयों बेंठ 
नहीं सके । जत्र नया विचार पैदा हुआ, तो महावीर स्वामी के साथी भी बैठ 
नहीं सफ्रे । पचार्सों मिसालें हम ठहे सकते हैं। शकराचार्य ने एक नया विचार 
दिया, यह कल्पना गलत है| वह अगर नया विचार था, तो वे खुद घूमते नहीं । 
लेकिन उनके गुर ने नया त्रिचार पैदा किया था, इसी कारण उन्हें घृमना पढ़ा। 
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नये विचार चिंतन में से पेदा होते हैं ओर फिर वे लोगों को बैठने नहीं देते । 
वे धमाते है और प्रेरणा देते हैं। ऐसी परितज्या की प्रेरणा हिन्दुस्तान मैं कई 
प्रतगो में हुईं है। हमारा विश्वास है कि यही पेरणा आज हिन्दुश्तान के उत्तम 
सेवी को थुमा रही है | इसीलिए जरूरी नहीं कि यह सारा विचार पूरी तरह 
समझा जाय | जो समभेगा, सो तो सममभेगा। छेक्नि जो नहीं समभेगा, वह 
भी आचरण में लायेगा | 

भू-दान के कार्यकर्ता कमजोर होते हुए भी थकान महसूत्त नहीं करते। 
उन्हे लगता है कि उनकी आयु में वृद्धि ही होती है। थ्राखिर भू-दान के काम मे 
क्या-क्या खाने को मिलता है कि आयु बढ़ती है। मक्खन खाने से आयु बढती 
है, यह तो सुना था। लेकिन जगल मे घूमने से आयु बढती है, यह कमी नहीं 
सुना | किन्तु विचार में एक अजीब शक्ति है, जो आयु बढाती है । इसीलिए 
गीता मैं कह्य है कि “अनिकेतः स्थिरमति ” बुद्धि स्थिर हुई है, लेकिन घर 
नहीं है। 


माठकियत मिटाने का मीठा विचार 


गांधीजी के जाने के बाद हमे एक नया विचार मिला। हम उसे “गाधी- 
विचार”? के नाम से नहीं पहचानते | वह विचार भारतीय सस्कृति का ही विचार 
है। एक निमित्तमान्न से महात्मा पैदा हो गये, तो उनके मुँह ते यह बात निऊली। 
लेक्नि जत्र तक यह गाधी-विचार रहेगा, तब तक बह हमारे जीवन मैं न आयेगा | 
फिर हमे प्रेरशा न मिलेगी | इसलिए हमे यही समझना होगा कि यह हमारी 
भारतीय सम्यता का, हमारे जमाने का ओर हमारा खुद का विचार है। इसीलिए, 
हम यह मालकियत मिठने की वात बोल रहे हैं | 

आखिर इसे बोलने की हमारी क्या हैसियत है ? आज सारी दुनिया में माल- 
क्यित है। किसो भी देश में मालकियत नहीं मिटी । लोग पूछेंगे कि कितने 
दिनों मै मालकियत मियेगी * तो हम हिम्मत के साथ कहते है कि वह मिय्नी 
चाहिए. और मिटकर रहेगी | हम उसे मिट सकते है ओर हमने अपने जीवन में 
उसे मियया है। ओर मिठया है, तो कोई बडा काम नहीं किया, जे सरो 


सद्गुणो का समाजीक्रण पा 


नए 


को करने के लिए न कह सर | आराम खाया, मीठा लगा, तों दूसरों से भी कह 
सकते हैँ कि तुम भी खाग्मी, मीठा लगेगा। नीम वी पत्ती मीटी नहीं लगती । 
इसलिए दूसरे को नहीं कह सफ्ते हैं कि तुम भी उसे खाग्मों | हमे लगता है कि 
मालक्यित मिटाने की बात क्डवी नहीं, श्रच्छी ओर मीटी है। नीम की पत्ती गुण- 
वैगग्य की दृष्टि से अच्छी चीज है, लेक्नि वह सबको नहीं जेंचती। किन्तु, 
मालकियत मिटाने की वात वेराग्य की नहीं, बैंमव ओर ऐज्बर्य की बात है | 
इसीलिए हम इसको मीठे श्राम की मिसाल टेते हैँ | हम कहते है. कि मालकियत 
मिटेसी, तो दुनिया म चैभव और ऐडश्वर्य बढ़ेगा । इसीलिए जो भी शख्स इर्पे 
मिलता है, जो त्रिलकुल कुटम्न, देह और धन की आसक्ति से मग हो, उसमे भी 
स्म कहते है कि मालकियत छोड दो | शगर वैराग्य का बोच कराना होता, तो 
लडका मर गया है, यह कहकर वह कगना पडता। लेकिन थ्रभी शादी हुई है, 
इसलिए वेराग्य का वोब नहीं दिया जा सफ़्ता। फिर भी उसे दम मालक्पित 
छोडने की बात कह सकते है। मतलगय यह है, यह ऐसी चीन है कि इससे 
ऐटिक और पारमार्थिक, दोनो कल्याण समान रूप से सव सफ्ते है । 

हम यह अनुमव की बात कहते है | कोशपुट के जगल के लोग त्रिलउुल 
तत्वज्ञान नहीं जानते थे। लेक्नि जब्र उन्हें समझाया गया कि छोटे-छोटे 
गाव का एक परिवार घनाओगे, तो आपकी ताकत वटेगी। आपको बाहर 
से मढद नहीं मिलती और मिल भी जाती है, तो डॉक्टर, व्यापारिश के 
एज़ेण्ट लूटने के लिए थ्रा जाते है | फिर टरएक के पास एक हजार एक्‍्ड 
जमीन होती, तो भी दूसरी बात थी । इसलिए एक हो जाने से ही आपकी ताकत 
बढ़ेगी । वे समझ गये और उन्‍हें ८००-६०० आम दान मिले | यह नहीं कि 
एक ही मालिक का पूरा गांव था, लेकिन २५ सो मालिकों ने पूरा दान ढे दिया । 
यो तो मालकियत मियने की यह बात पुराने लोगो ने भी कही थी, लेक्नि वह 
सन्‍्यासी के लिए थी | सन्‍्यासी नाम का स्वामी” ओर स्वामित्व छोड़ना उसका 
धर्म होता है। लेक्नि बाकी के लोग, जो स्वामी” का नाम नहीं रखते, स्वामित्व 
रख सकते हैं, ऐसी मान्यता रही । किन्तु श्राज ये कोरापुट के लोग ख्हस्थ थे) 
उन्होंने समझ लिया कि मालकियत छोडने में ही ताकत है । 
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पपीते के फल में मिठास के साथ कढ्ुता भी रहती है। वह बहुत ज्यादा 
मीठा है और थोड़ा ही कडवा | इसी तरह हमारा यह कार्यक्रम खूब मीठा श्रोर 
थोडा कड़वा है | पपीते के फल पर किसीका आक्षेष नहीं होता । कुछ डॉक्टर 
तो कहते है कि वह फल सोने से बढ़कर है। वैेद्यक शात्र ने भी माना है कि 
जिस फल का रग पीला हो, वह फल बहुत ही महत्त्य का होता है । सोना खाने से 
जो परिणाम होता है, वही पपीते से भी होता है | हमारा भू-दान-यन्न का कार्यक्रम 
ठीक इसी तरह का है। वह वल्किचित्‌, थोड़ा सा कड़वा है, बाकी कुल-का-कुल 
मीठा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सत्र लोग मालकियत की बात 
छोड़ दे । 

सविधान ट्टेगा 


पहले के लोग कुल जमीन की काश्त करते और बाद में उत्पादन बॉट 
लेते थे | लेकिन वे सिफ जमीन के लिए ही ऐसा करते थे श्रोर हम तो कुल 
सपत्ति के लिए. कहते है। यह तो एक फच्चर है, इसके बाद हथौड़ी चलायी 
जायगी। आज तो भू-दान-यज से ही आरभ किया है, क्योकि वह बुनियादी चीज 
है ओर सारी सर्पत्ति पर लागू है। यह सारा जो हो रहा है, उसे देख लोग कहते 
हैं कि अद्भुत वात हो रही है | सारा सविधान ही तोड डाला है। हमे भी इसमे 
कोई शक नहीं कि जहाँ भू-दान-यज को सफलता मिली, वहाँ सविधान टूट ही 
गया । जहाँ फल पैदा होता है, वहाँ फूल टू ही जाता है ओर द्वव जाने में ही 
फूल की सार्थकता है। इसलिए. फल का पैदा होना और फूल का मिठ जाना 
कोई बुरी बात नहीं । किन्तु बिना फल ऐदा हुए फूल को तोड डाले, तो वह 
गलत बात है । पर लोग सहज भाव से मालकियत छोड़ें ओर आपका संविधान 
छूट जाय, तो क्‍या नुकसान होगा ? 

अहंकार नहीं, युगप्रेरणा 

यह आन्दोलन कुल दुनिया के सारे जीवन के परिवर्तन का आन्दोलन है। 
सुम्हें लगेगा कि बाज बडे अहकार की बात कहता है। लेकिन यह तो हमारी 
भापा है। आखिर हम कोन करनेवाले है ? जो घुमाता है, वही इसे करेगा | हम 


सदगुणो का समान्नीकरण १६५७ 


तो खुद द्वी परावीन हैं। इसलिए जो हमारी बात सुनते हैं, वे भी हमारे वश हे 
जाते हैं। लोग खुद आकर नम्रताप्र्चऊ दान दे जाते है, क्योंकि जो प्रेरणा हमे 
हुई, वही उन्हे भी होती है। टसीलिए हमने किसी अहकार का बोक सिर पर 
नहीं उठाया है। अ्रहकार उठाते, तो वह इतना बडा हे कि हम उठा नहीं सकने | 
वास्तव में यह अहकार नहीं, युग पेरणा है। इसीलिए. यह हमे सकती ओर 
आपको भी ठीऊ लगती है। श्राज गाधीजी का काम आगे बठा है ओर परित्रप्या 
शुरू हुई है। इसका अन्त तत्र तक न होगा, जय तऊ सारे सुर्ण के चैंटवारे यी 
समाप्ति न होगी ओर सारे गुण सार्वजनिक न हो जायेंगे | 


परमेश्वर-प्राप्ति का प्रयत्न करे 


लोग हमारी बात का अर्थ बुद्धिपू्वक्ष न समभते होगे । लेक्नि इतना तो 
समभते ही है कि थावा हमारे काम की बात करता है। यदि यट न समभनते, तो 
इतनी शान्ति से न बैठते | शब्दों का स्थूल अर्थ न समझने पर भी सूक्षम माय 
उनके हृव्य मै वैठता ही है। सार यही है कि हम सारे भगवान्‌ के अश हं। 
कोई कम नहीं और कोई वेशी नहीं | इसलिए न तो हम स्सीसे दबे और न 
क्रितीकों दवायें | हम क्सीकों न डराये ओर न खुट ही फ्सीसे डरे। 
जैसे परिवार में प्रम से रहते हैं, त्रिलकुल वैसे ही समाज में मी रहे। हमें इसी 
जन्म में परमेश्वर को पाना है। परमेश्वर याने प्रणंता ! हमें खुढ पूर्णता हासिल 
करनी है ओर अपने समाज वो भी हासिल क्रानी है। इसीलिए हम सब अपना 
जीवन समर्पित करें | 


मोगिलगिडा ( मह॒वृवनगर ) 
३ २-२- ०६ 


छोटी हिंसा का मुकाबला फैसे हो ? । २२: 


इन दो महीनों में तेलगाना की यात्रा में देहत-ठेहत की जो हवा देखी, 
उससे हमारे हृदय मै बड़ी आशा निर्माण होती है। हम समभते है कि लोगो 
का मन इस बात के लिए तैयार है कि जहाँ तऊ भूमि का ताल्लुक है, शान्तिमव 
आन्ति हो सकती है । 

शान्तिवादी ओर क्रान्तिवादी 

जो लोग शान्ति की बात करते थे, श्रोर कोई तो आज भी करते है, वे 
समाज को बदलने में डरते है | वे कबूल करते है कि कुछ फर्क ता होना ही चाहिए, 
लेकिन वह आहिस्ता-आहिस्ता हो । इसलिए वे शान्ति का नाम तो लेते है, 
लेकिन क्रान्ति का नहीं | इससे उल्टे कुछ लोग चाहते है कि समाज में जल्‍्द-से- 
जल्द बदल हो । इस तरह जो त्वरित बदल चाहते हैं, वे 'क्रान्तिवादी' कहलाते 
है। अभी तक क्रान्तिवादी शान्ति का नाम न लेते थे | यह नहीं कि शान्ति से 
कोई बात बने, तो वे करना नहीं चाहते थे, लेकिन समाज-रचना पूरो तरह 
बदलने का काम शान्ति से हो सकेगा, ऐसा विश्वास उन्हे न था श्रोर शायद 
आज भी नहीं है। इसीलिए वे अशान्तिमय तरीके का उपयोग करना पड़े, तो उसे 
भी करने की गुजाइश अपने मन में रखते थे। इस तरह "शान्तिवादी” और 
+क्रान्तिवादी” ऐसे दो परस्परविरोधी पक्ष बन गये है। लेकिन हमे जो मारतीय 
सल्कृति की तालीम मिल्ली और जिसकी पूर्णता गांधी की तालीम से होती है, 
उप्तमे क्रान्ति और शान्ति, दोनों का सयोग हो सकता है| इन दो महीनों मे हमने 
जो दृश्य और वातावरण देखा, उससे हम इस नतीजे पर आये है कि तेलगाना 
की टेद्यत देहात की जनता शान्तिमय क्रान्ति के लिए तैयार हो गयग्री है। यह 
हिन्दुस्तान और श्रहिंसा के लिए बडी ही आशा की चीज है। यह तो कहना 
चाहता था और कहता भी था कि इसमें सारी दुनिया के लिए आशा मरी है, 
लेकिन आज वह कहने मे सकोच मालूम होता है। देहात के लोग कितने उत्साह 


छोटी हिला का सुक्राबला केसे हो ? १६७ 


से रोज शान्तिमय क्रान्ति का सब्टेश सुनते हैं, फिर भी जो हवा तेयार हो रही 
/ उसमे इतनी सामर्थ् नहीं कि उसके परिणामस्वरूप शहर की हवा भी हम 
चटल 5 | यह बात मेने इन दिनों आर आर दुट्रायी है | 
छोटी हिसा मे श्रद्धा 

आजकल शहरों में दूसरी ही हवा चल रही है। ञभी तो भाषावार प्रान्त- 
रखना का एक निमित्त बन गया, किन्ठु हम समभते है कि यह तो केवल चाहरी 
चीज दे, जिसके कारण अन्दर की मलिनता बाहर प्रऊ हो रही हे | हिन्दुस्तान में 
तरह तरह के असतोप हैं ओर उनके कारण भी पर्बात्त हैं, यह हम जानते हैं ) 
लेक्नि आज दुनिया और भाग्त की जो स्थिति है, डसे टेखते हुए हम नहीं मानते 
फि उसके हल के लिए अशान्तिमय तरीके का उपयोग किय्रा जा सके ) मेरी तो 
आस्तरिक निष्ठा कहती है कि हुनिया के कोई भी मसले श्रशान्तिमय तरीके से न 
इल हुए है, न होते है और न होनेवाले ही हैं, क्न्‍्त अभी वह श्रद्धा में आ्रापके 
सामने न रखूँगा | पुराने जमाने में ओर मिन्न भिन्न परिस्थिति मे श्रशान्तिमय 
तरीके का भी उपयोग हुआ है । उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है| मैंने इतना 
ही कहा है कि दुनिया और हिन्दुस्तान की ग्राज वी हालत में अशान्तिमय तरीके 
की कल्पना करना मूखंता के सिवा कुछ भी नहीं है | इस बात का जितना चिन्तन 
शहर में होना चाहिए, उतना नहीं हो रहा है | दुनिया में बड़ी बड़ी हिंसाएँ हो 
रही है, उनके साथ हिन्दुत्तान टिक नहीं सकता | इसीलिए यहाँ उन बड़ी-यडी 
हिंसा के लिए कुछ छणा और ग्रुचि है, फिर भी छोटी-छोटी हिंसा शायद 
कुछ काम कर ले, ऐसा कुछ लोगों को श्रम आज भी बना हुआ है। 


हिसा के पडितो की अक्ल कुठित 
में नहीं मानता कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोग है, जो गभीरताप्रर्वंक कहते ई 
फ़ि चहों के और दुनिया के बडे-बड़े मसले हिंसा ओर शस्त्र के चल पर इल हो 
सकते हैं और होगे | क्योंकि यहाँ के शिक्षितों के दिमाग पर जिन गुरुओं या 
अमर है, वे पाश्चाद्य गुरु भी आज शात्त्रास्त्रों पर श्रद्धा नहीं रखते | इन 
दिनों रूस बार-बार ठुहरा रहा है कि अगर सामनेवाले तयार हो, तो हम 


/0॥// 


फद८ भूदान-रंगा 


शस्त्रास्त्र कम करने ओर अर आदि महास्त्र छोड़ने को राजी हैं | हुःख की बात 
है कि सामनेवाले उत्त पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं हैं | हम नहीं कहते 
कि जैसे सत्पुरुषों के वचन पर पूर्ण विश्वास रखा जाता है, वैसा रूस पर भी 
रखें। लेकिन परिस्थिति खयाल मै रखकर यह क्यो न हो कि जब वे एक वात 
सामने लाते हैं, तो उस पर विश्वास रखकर आगे बढ़े | कम-से-क्म एक पक्ष 
तो इस तरद की बात कहने के लिए राजी हुश्रा, यह भी प्रगति का एक लक्षण 
है। धीरे-धीरे सामनेवाले पक्ष भी सुनने के लिए तैयार हो जायेगे। हमारी श्रद्धा 
है कि यह होते-होते दुनिया के सभी लोग इस नतीजे पर आ जायेगे कि कुछ 
न कुछ इस पर नियन्त्रण करना चाहिए । 
कहा जाता है कि रूस के पास ऐसे श्र तैयार हैं, जो आधे घटे मे हामि 
पहुँचा सकते हैं | दूसरे भी उतनी ही जल्दी जवाब देने की तैयारो कर रहे है | इस 
तरह धीरे-घीरे ऐसे तरीके हूँढने में प्रगति हो जायगी कि चन्द्‌ मिनयों में ही 
हमला हो । इस तरह जितनी ही-जितनी प्रगति होगी, उतना ही-उतना अहिसा 
के लिए पूर्ण मोका मिलेगा | इसलिए यद्यपि यह खेदननक बात है, तो भी हमे 
इसका कोई डर माद्म नहीं होता । कोई रास्ता न सूभने के कारण ही यह सच 
हो रहा है। श्रक्‍्ल स्थगित और कुश्ठित हो गयी है। जहाँ हिसा के महान्‌ 
परिडतो की मति कुरिठत है, वहाँ हिन्दुस्तान की स्थिति डॉवाडोल हो, तो आश्चर्य 
की बात नहीं। यही कारण है कि यहाँ के कम्युनिस्ट भी विश्वशान्ति वी बात 
कहने लगे हैं । 
आज हमारे देश के कई शिक्षितों को यह भ्रम है कि छोटी छोटी हिंसा 
कारगर नहीं होती। इसमे हिंता का ढोप नहीं, उसके छोटेपन का दोष है। 
इसीलिए, बडे-बडे ओजार बनाये जाते हैं । किन्तु अहिंसा के लिए शायद छोटी- 
छोटी हिंसा भी कारगर हो। वे सममते है कि मोटरो को आग लगाने, रेल 
उखाड़ने या स्टेशन जलाने से हमारी आवाज चुलद होगी । किन्तु इस पर जैसे-जैसे 
हम सोचते हैं, हमारा निश्चय होता है कि यह १६४२ के आन्दोलन का ही प्रभाव 
है। अहिंसा के उत्तम आन्दोलन मे जो गलत बातें हुई, उसके परिणामस्वरूप 
ह विपरीत रूप आया है। कुछ लोग मानते हैं कि अहिंसा से स्व॒राप्य मिला । 


छोटी हिसा का झुझावला केसे हो ? १६६ 
बहुत-ते लोग यह मानते हैं कि हिसा ओर अहिंसा मिली, इसलिए स्वराप्य मिला 
श्रोर ऊुछ लोग यह भी मानते है. कि हिंसा से ही अग्नेजों को हिन्दुत्तान छोडना 
पड़ा ] इस तरह जब कोई गलत बात हो जाती है, तो उसका क्तिना बुरा परि- 
णाम होता है, इसका दृश्य हमे टेखने को मिलता है | 

विश्वयुद्ध का भय नहीं 

हम यह नहीं कहना चाहते कि जो चर्चा आज शहरों में हो रही है, उसने 
पीछे कोई चीज नहीं है | प्रान्त रचना म भाषा का विचार काफी मह्ध्व रखता है, 
यह इम भी कबूल करते हैं । जनता की भाषा में जनता का कारोचार चले, यह 
बुनियादी बात है। किन्तु इसकी चर्चा शान्ति से भी हो सकती है। यह ऐसा विचार 
नहीं कि दूसरा कुछ करने से लाभ होगा | करीब-क्रीब यह मसला हल हो रहा है 
ओर बहुत-कुछ इल हो भी गया है। ब्यपि बडी हिंसा की अद्धा डगमगा रहो 
है, तो भी छोटी हिंसा की श्रद्धा बनी है ओर वह दृढ हो रही है | यह हिन्दुस्तान 
के लिए, बहुत बुरा है, इससे हिन्दुत्तान की प्रगति हर्गिज नहीं हो सक्‍ती। इसीलिए 
सेवाआ्रम में (विश्वशान्ति परिपद! के समय हमने खठेशा भेजा था हि मुझे 
“बल्डे वार? का इतना डर नहीं, जितना छोयी-छोटी लडाई या और भगडो 
का है | इसलिए सत्र पक्षों के विचारकों के लिए. यह सोचने का विपय है कि 
हमारे मस्तिष्क में से छोटी हिंसा की श्रद्धा कैसे मिटेगी | 


शहरों पर असर डाले 

इसीलिए दम चाहते हे कि देहातें में भूदान के परिणामस्वरूप जो हवा तैयार 
हो रही है, उसे हम शहरों मे ले जायें । शहरों में इस विचार पर चर्चा चले। 
शहर मे काफी विचारशील समाज है, वह ठन जातो पर ध्यान देने के लिए. 
उत्सुक है । इसलिए भरृदान-वन्न ओर सर्वोव्य की हवा जितनी जोर से शहरी मे ल 
जा सऊेगे, उतनी ही अटहिसा की श्रद्ा बढ़ेगी | हम जानते हैं कि शान्तिमय क्रान्ति 
करनेवाले देहात के लोग है ओर वे ही क्रान्ति करेंगे। इसके लिए हम सभी पद्ों 
के कार्यकर्ताओं से सहयोग चाहते है। विभिन्‍न पत्नों के बीच हमे काम करना 
चाहिए | यह काम इस ढंग से करेगे, तो उनके बीच का भेदभाव भी रम होगा ! 

११ 


३३० भूदान-गगा 


इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जबत्र कोई भी मसला खड़ा 
देता है, तत्र विभिन्‍न पार्टियों चुनाव मे उससे लाभ उठाने की सोचती हैं | चुनाव 
बिन्दगी की ऐसी घटना है, जिसके इदंगिद राजनैतिक पुरुषों का सारा जीवन 
खड़ा है । इसलिए हमे आनेवाले चुनाव मै इससे लाभ न लेकर इससे होनेवाली 
हानि मिथने की ही योजना करनी चाहिए,। हमे यह सत्र राननेतिक चिन्तन 
करना होगा ओर सत्र पक्षों के त्रीच रहकर सत्रकी मार खानी होगी। पक्चातीत 
भी कोई राजनीति हो सकती है, जिसे 'लोकनीति! कहते है, इसका भान शहरों 
को कराना होगा। हमे उन्हे समझाना होगा कि एक पक्ष की कमजोरी के कारण 
दसरे पच्चवाले समथ सात्रित होते है, किन्तु इन दोनो पत्नी से भी उन्नत कोई पक्ष 
हो सकता है। क्योंकि दोनो में से एक सत्ताधारी होता है, तो दूसरा सत्तामिलाषी । 
थाने दोनो सत्ता चाहते है। इस हालत मे किसी एक पक्ष की शुद्धि दूसरे के 
दोष चुनने से नहीं हो सकती | शुद्धि तो तब होगी, जब्र कि दोनों के ऊपर 
कोई पक्चातीत समाज रहे | हमे सबसे परे ओर सबके बीच रहकर सीधी बात 
लोगों के सामने रखनी होगी। अगर इतना पूरक काम शहर में जारी रहे, तो 
हमारा विश्वास है कि चन्द दिनो में हिन्दुस्तान की सारी हवा बदल जायगी । 


छोटी हिसा कैसे मिदे ? 


इतने दिनो से हम देर रहे हैं कि देहात के लोग बडे प्रेम और इजत से 
अपनी जमीन ठेते है, तरी जमीन भी दे देते है | यही बता रहा है कि लोगो का 
मानस कितना तैयार हुश्रा है। अब हमे इसी पुए्यशक्ति को प्रबल बनाना होंगा | 
इसे हम 'जनशक्ति” भी कह सकते है, लेकिन यह पुण्यशक्ति है। इसे बहाकर 
उसका अपर शहर पर ले जाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह काम हिन्दुस्तान 
में किया जा सकता है | 

यह भाषावाली बात तो चन्द दिनों में साफ हो जायगी। हमे उसकी चिन्ता 
नहीं । हमारे सामने यही सवाल है कि लोगों के हृदय में जो छोटी हिंसा पर श्रद्धा 
बैठी है, वह कैसे खतम हो * इसका आरम्म शिक्षक ओर माता-पिता को ही करना 
चाहिए, । बच्चे को पीटेंगे तो उस पर अच्छा असर होगा, यह श्रम उन्हें मन से 


छोटी हिसा का मुकावला केसे हो ? १७१ 
निकाल देना चाहिए। मय से कोई भी उद्गुण पेदा नहीं होता | निर्मयता ऊे 
साथ बुराइयों चलेंगी, लेकिन मीझता के साथ कोई गुण हों, तो भी थे फारणर 
न होंगे। इसलिए माता-पिता ओर गुरु सो नया नीतिशाल्न सीयना और निर्माण 
अरना चाहिए । 

जो बात कानून के भय से की जाती है, वह जनमत से लोग करें, ऐसी 
स्थिति निमाण करनी चाहिए । चोरी काबून से बन्द नहीं, बह तो इसीलिए 
फि उसके खिलाफ जनमत ह । आज कानून के बावजूद भी जो चोरी होती हैं, 
उसके लिए आज की समाज रचना ही ग्रण है। यदि समाज स्वना सुधरें, 
तो चोरियों करीब-क्रीब मिट ही जायें, क्योंकि उसके खिलाफ ए्ण लोक्मत 
चैयार है। इसी तरह उग्नह के खिलाफ लोकमत तैयार होना चाहिए। ऐडला 
करेंगे, तो उत्तरोत्तर कानून की आवश्यकता कम होती चनी जायगी ओर जो 
भी कानून रहेगा, वह सफल होगा । आ्राज की हालत त्रिलझुल उल्दी है। आज्ञ 
हर बात में कानून की आवश्यकता मह्सूस होती है ओर वर कारगर होने ऊे 
गले कमजोर ही साबित होता है। होना तो यह चाहिए कि कानून की आब 
ड्यकता दिन-ब-दिन कम होती जाय ओर जो भी कानून बने, वह लोझमत 
अनुसार हो | समाज मे यही अवध्था लानी दोगी | 

मेरी कोशिश है कि हिन्दुस्तान में ऐसा समाज निर्माण हो, जो पत्तातीत 
लोक्नीति द्वारा समाज को ठीक रास्ते पर रखने के लिए काया, वाचा, मनसा 
लगा रहे | वह समाज-व्यवहार ओर समाज के चहत से जाया के लिए. उदामीन 
नहीं, चल्कि दक्ष एवं सदा सावघान रहेगा ओर हर बात को तव्स्थ बुद्धि से ठे लेगा | 
लोकनीति का एक-एक विचार पक्का करने में हम अपना सारा बद्धिबल सर्च 
ररेंगे | आज जो सशय की स्थिति है, वह ठेश के लिए. बडी ही सतस्नाऊ हैं । 
अगर इससे भारत को मुक्त करना हो, तो प्रतिक्षण सोचना ओर व्मम प्रा 
ऋरग्ना होगा । 


महदूवनगर 
शज-२० ०६ 


प्रेम से धूप भी “चाँदनी” २३१ 


हमे बडी खुशी है कि आप लोग बडे प्रेम से यहाँ आये ओर इस बात से 
अविक खुशी हो रही है कि इतनी कड़ी धूप में वेंठे है। हमारे हिन्दुस्तान की 
यह धूप बडी पाक धूप है। इससे हमारे खेती में फसल होती है । यद्यपि खेती 
के लिए, बारिश की बहुत जरूरत है, फिर भी केवल वारिश से खेती नहीं 
होती | जब धूप से जमीन खूब तप जाती और उसके बाढ बारिश होती है, तभी 
फसल थञ्राती है | 

बाहर से धूप, अन्दर से पानी 

ईश्वर की दुनिया की खूबी है कि इतनी कडी धूप मे भी बडे-ब्डे पेड बिल- 
कुल द्रे-भरे है । आप देख ही रहे हैं कि इन दिनों भी आम के पेड़ कितने हरे भरें 
ह। बे चोबी्सों घटे खुली हवा में रहते है। हिन्दुस्तान की इतनी कड़ी गर्मी मे 
. भी ये पेड इसीलिए हरे-भरे दीखते है कि उनकी जडे जमीन के श्रन्दर गहराई में 
गयी हैं ओर वहाँ उन्हे पानी मिलता है। उन्हे अन्दर से पानी और ऊपर से घूप 
नली है; इसीलिए वे हरे-भरे दीखते और इसीलिए, आपको सुन्दर मीठे-मीठे 
आम खाने को मिलते हैं। अगर ऊपर से खूब धूप मिले ओर नीचे से पानी 
न मिला, तो ये जल जायेंगे | इसी तरह अगर नीचे जमीन में पानी खूब हो ओर 
ऊपर बिलकुल घूप न हो--छूर्वनारायण ही न हो--तो सारे पेड सड जायेंगे | 
इसी तरह हमारा जीवन हरा-भरा होने के लिए. दो बातो की आवश्यकता है ४ 
(१ ) जिम्त तरह पेड धूप में तपते है, वैसे ही बाहर से हमे खूब तपना चाहिए 
ओर (२ ) जैसे पेडो के नीचे पानी होता है, बेसे ही हमारा हृदय प्रेम ओर भक्ति 
से खूब मरा होना चाहिए. । इस तरह जत्र हृदय के अन्दर भक्ति का खोत बहता 
झोर बाहर से तपश्चर्या होती है, तभी जिन्दगी हरी-भरी होगी | 


प्रेम की ठंढक और मेहनत की गर्मी 


भूदान-यज मै ये दोनो बातें है । हम लोगों को सममाते है कि जमीन भगवान्‌ 
की देन है, इसलिए, सबके लिए है। सबको जमीन दोगे, तो हृदय मै खूब प्रेम 


प्रेम ले वूप सी “चौदनी? १७३ 
छेद होगा और अपना काम बनेगा। यह जय<स्ती से नहीं, बल्कि प्रेम और अक्ति 
से करने की बात है । हृडय में ग्रेम ओर भक्ति हो, तो सूत्र मृदान होगा | जिन्हे 
लमीन मिलेगी, उन्हें मी खूब तप करना चाहिए, आलब्प न बगना चाहिए | 
अपने घरवाली के साथ काम करना चाहिए | दान इने म प्रेम झी जरुस्त रहेगी 
ओर दान का उपयोग ररने से तप की । इस ततस्ह टेनेबालो व्य प्रेम ओर लेने- 
चालों का तप, दोनो प्रकट होगे, तभी पेड़ों फे समान समाज्ष मी हरा-मग होगा | 

मनुप्प-्जीवन के लिए प्रेम ओर मेहनत, दोनो चीज ब्रहुत जल्री ह। 
सेहनत या अपर मो उस्क्ृत में (तप! करते है, क्योकि उसने ताप होता है। मेहनत 
मे शगीर की गर्मी गढ्हती ओर तत्र खाना हजम होता है। इसलिए स्गना इजम 
करने ओर पेंदाबार बढाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। प्रेम की उटफ और 
सेहनत की गर्मी, दोनों इकट्ठा होते है, तो फिर जीवन मे आनन्द-ही आनन्द 
रहता है | फिर तो छटज की वह बूप भी ठटी होकर चोंदनी बन जाबगी | 

थ्रभी श्राप सब इतनी थूप में प्रेम से बैठे हे, तो क्या आपको गरमी मालूम 
होती है? बिन्‍्दे लगता है कि वह चॉदनी है, वे हाथ उठावे | ( सारे हथ ऊपर 
उठे ) आप लोग इस बूप को चॉदनी कहते है, क्याझि आप प्रेम से यहाँ बेटे 
हैं| जिन्हे जबरन यहों लाकर त्रिठाया जाय, उन्हें बह वृष मालम होगी। आन 
जो वूप में गैठे दे, उनके पास हैं, राम श्रोर छात्रा म बंठनेबालों ऊे पास हैं, 
आराम । जो मेहनत करते है, उनके पास राम होता है। गम ऋऋतर है वा 
आगम * लोग कहते है कि बाबा पॉच साल से सूत्र पमम रहा ह, लेक्नि शब् मो 
इन पॉच साले में कोट तकलीफ नहीं हुई । जन भगवान समचन््ध १४ साल घमे, 
तो हमारा क्या ठिजाना ? हम घूमते दे, तो लोग प्रेम ते जमीन देते दे ओर घट 
गरीतें को मिलती है। श्रभी श्राप लोगो ने प्रम से वूप को चॉदनी छू | 
जहों प्रेम होता है, वर्दों घूप भी चदनी वन जाती है । जहर अम्ूत इन जाना 
और दु ख 'सुत्र' चन जाता हे । 


वसाधथवरावपतली ( सहवृवनगर ) 


5:5३- ५६ 


भूदान-यज्ञ से कुल-धर्म की दीक्षा +२४ ४: 


त्थितप्रन के लक्षणों में हमने सुना कि हम अपनी आत्मा में सबको देखें। 
जब हम आत्मा में समग्र विश्व का दर्शन करते है, तब मानव-बुद्धि स्थिर होती है। 
यह बात हिन्दुष्तान में कितने ही लोगो ने कितनी ही बार कही है। परिणाम यह 
है कि इस विचार को सब लोग कबूल करते हैं| फिर भी वे समझते है कि यह 
चीज हमारे जीवन के लिए कम-से-कम आज तो काम की नहीं है, बहुत बड़ी ऊँची 
बात है। वास्तव में वही एक चीज है, जिसके कारण हमारा जीवन आगे नहीं 
बढ़ रहा है। हम ऐसी सभी अच्छी चीजो को ऊँचे ताक पर रख लेते ओर 
कहते है कि वह हमारे काम की नहीं है। परिणाम यह होता है कि अपने काम 
की चीज का भी लोगो को मान नहीं होता । 


परस्पर प्यार की आवश्यकता 
यहों के लोग अपनी आत्मा को विश्व में देखने की बात कट कबूछ कर 


१ हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं को आपस में प्रेम करने को कहा जाता है, 
तो कहते है कि भाई, हमसे यह नहीं बनेगा। यह समझाने पर कि एक-दूसरे के 
ढोप बयान मैं न ले, कहते है कि हमसे यह नहीं बनेगा । इसके शतिरिक्त कुछ 
लोग इसे पडोसी-पडोंसी का एक-दूसरे पर प्रेम करने की बात समभते है, तो कुछ 
लोग इसे बहुत ऊँची बात समभते है। नित्सन्देह जो ऊँचा तत्व होता है, वह 
हमारी आज की योग्यता से परे है। किन्तु इसका यह अ्रथ नहीं कि उन तत्वों का 
आज उपयोग ही नहीं है। आज के जीवन में भी उनका उपयोग होता है ओर कल 
के जीबन मैं तो है ही । कम से-कम आज इतना तो हो ही सकता है कि हम अपनी 
आत्मा में उन लोगो की आत्मा देखे, जो हमारे काम में लगे हैं | हम इससे भी 
और छोटी वात कद सकते है, याने अपनी आत्मा में चाहे दूसरे को न देखे, 
लेकिन कम-से कम एक-दूसरे पर प्यार रखना तो सीखें । अगर यह छोटी-सी 


चीज हम समझ लेंगे, तो भूदान-यम का काम व्रिलकुल आसान हो जायगा | 
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मेरा कुल निरीक्षण यही रहा है कि आपसी प्रेम के अ्रभाव मे ही हमारी 
शीघ्र प्रगति नहीं हे रही है) फिर भी इस हालत में हमे काम करना है, तो 
यही उपाय है कि हम इन तत्वों वो बारबार ठ॒ह्राबे, इनया स्मरण, 
चिंतन तथा मनन करे और अपने पर अविमाधिक कावू पाना सीसें। अपना 
अविकाविक सयम रखे ओर दूसरे को ज्ञमा कस्ते चले जायें। अगर ह्म क्षमा वी 
दृष्टि से दूसरे की ओर देखें, तो कभी-न-कभी वह दशन होगा, जिसका जिक्े 
स्थितप्रञ॒ के लक्षण मे आता है। 


कठिन कार्य के लिए ही हमारा जन्म 


कल एक भाई ने सवाल पूछा कि आप बहत बडे लोगो से जमीन लेते हे 
यह तो ठीक है, लेकिन बडे आश्चर्य वी बात हे कि गाव म जाते टी छोट छोटे 
लोग भी देने को राजी हो जाते हे | वे ही पहले सामने थ्रा जाते ह। तो, फ्या 
उनका दान लेने से क्रान्ति हो सकती है ? दस एफड़वाले से दो एफ्ड ले लें, तो 
उसके पास आठ ही एकड़ रह जायगी | इससे उसे भी तफ़्लीफ होगी ओर दो 
ए.क्ड पानेवाले वो भी कोई खास फायदा न होगा | दस तरह दो एकड़ में क्या 
क्रान्ति होगी ” हमने उसे समझाया कि बडे बडे लोगों ते जो जमीन मिलेगी, उससे 
क्रान्ति तो होंगी, पर वह छोटी क्रान्ति होगी । यह जो गरीच से दान मिलता +), 
उससे बड़ी भारी क्रान्ति होती है। अगर छोटे लोग अपनी मालकियत फेंकने वो 
राजी हो जायें, तो स्वामित्व ही खतम हो जाता है। क्योंकि बडे लोगों का स्वामित्व 
छोटो ने ही व्वा रखा है | ये छोटे मालिक अपनी मालकियत छोड दें, तो माल 
क्यित ही खतम हो सफ्ती है| क्योकि उससे जो प्रेम-रसायन पेंदा होगा, उसम 
सब्रके दिल पिघल जायेंगे । उससे नेतिक ताकत पेश होगी ओर एज नयी 
चीज बनेगी । 

कार्यक्ताओं वो यही व्यान मे रखना है कि हम देश मे एक नतिक ताकत उनत्त 
रहे है। फलाना कांग्रेंसवाला है ओर फलाना पी० एस० पी० वाला, टस ताए 
सोचते चले जायेंगे, तो विलकुल निक्‍म्मे सायित होगे | फिर तो यह भी सोचा 
जायगा कि फलाना कार्यफर्ता ब्राह्मण है या ब्राह्शेतर, तेलुगु है कि कन्‍नड, मुतलमान 
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है कि हिन्दू ? अगर हम इस तरह भेव्डष्टि से देखा करेंगे, तो भूटान-यन हमसे 

नहीं होगा | यह काम स्वामित्व के निरसन का काम है। इसलिए हमने कहा कि 
यह एक नेतिक कार्य है श्लोर इसलिए स्थितप्र/ को हम तकलीफ टे रहे है कि हम 
पर उसका कुछ आशीर्चाद हो, नहीं तो स्थितप्रज के ही लक्षण रोज क्यो बोलते ? 
अपना पुराना गीत “ऋंडा ऊँचा रहे हमारा” गा सकते थे। आखिर कौन-सा 
भडा ऊँचा रहेगा ! श्रसिमान, मत्सर ओर घमड का १ इसलिए वे सारे गीत हम 
नहीं गाते | यह नहीं कि उन गीतों में श्रच्छे भाव नहीं है, अच्छे भाव जरूर हैं, 
लेकिन हम जो काम करने जा रहे हैं, उसका स्तर ही ऊँचा है। वह तो दुनिया 
का आज का प्रवाह बिलकुल ही बदल देने का काम है| निःसशयव यह कठिन 
काम है, लेकिन हम कहना चाहते है कि यह काम अगर आसान होता, वो हमे 
दिलचस्पी ही न रहती । आसान काम को इुनिया के लोग कर ही रहे हैं। हमारा 
ओर आपका अवतार कठिन काम करने के लिए ही है। यह मानव-जन्म है | 
इसकी भी कोई सार्थकता है | हमे सारा-का-सारा नैतिक स्तर ऊँचा उठाना 
है | कठिन है, इसीलिए तो दिलचस्पी है । 


नैतिक स्तर ऊपर उठाने का कार्य 


कल मह्बूबनगर के कार्यकर्ताओं ने सकल्प किया कि इस जिले से छुठा हिस्सा 
यानी दों लाख एकड जमीन हासिल करेंगे। मान लीजिये कि कल सरकार कानून 
कर ले कि जमीन का छुठा हिस्ता छीन लेना है श्रोर लोग गरीब हैं, इसलिए, 
छीन लेते हैं, तो क्या इससे हमारा काम बनता है ! कुछ मूल सोचते है कि सरकार 
से काम जल्दी होगा | पर यह ऐसा हो हुआ, जैसे कोई कहे कि मकान 
बनाने मै कितना समय लगता है ? आग लगायेगे, तो जल्‍दी हो जायगा | 
लेकिन आग लगाना ओर मऊकान बनाना एक बात नहीं । लोगो के हृदय की 
भावना बदलने ओर नेतिक स्तर ऊँचा उठाने का काम कानून से नहीं होता। जिसने 
इस कम को भूमि के वेंटवारे का काम माना, वे ही इसकी कानून के साथ ठुलना 
करते हैं, पर इसकी तुलना कानून के साथ हे ही नहीं सकनी | इसकी छुलना 
सतो के साथ हो सकती है। जिन्होंने जनता का नेतिक स्तर ऊँचा उठाने की 
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टानी थी, लेकिन समाज-सुधार का, समाज के ऐटिक स्तर को ऊँचा उठाने का 
काम नहीं जीडा था। उन्हींके काम के साथ तुलना करो ओर फिर बताओ कि 
नाहक क्यों भूढान प्राप्त करते हो ? 
इस पर आप कह सफते हैं कि फिर गोंव गाव जाइबे, भजन करिये ओर 
कराइये, तो जनता का स्तर ऊपर उठेगा | हम पृछुते हई कि हुनिया का अहम्‌ सवाल 
हाथ मै लेकर जनता का नेतिक स्तर ऊपर उठाना आसान है या कोई मामूली काम 
लेकर * हमारा ठावा है कि जनता का अरह्म्‌ सवाल हाथ में ल्फर ही नेतिक स्तर 
ऊँचा उठाना आसान है। सिर्फ आसान ही नहीं, उसमे सचमुच नेतिक स्वर ऊँचा 
ड्ठता हैं तो आभास हो जायगा कि कोई सत्पुरुष था गया, प्रेम से भजन 
कर लिया, दो मिनट के लिए हम वेऊुठ में पहुँच गये, काम, क्रोव, मोह, लोभ 
छुट गये, लेकिन उसके चले जाने पर काम, क्रोब, मोद्वदि फ़िर से जाग जायेंगे | 
सत्पु्ष की याठ रह जायगी कि फलाने दिन वे आये, लेफ्नि कुछ जीवन परि- 
चतन नहीं होगा। अगर टस एकड में मे ढों एकड़ जमीन द डालते हैं, तो 
जिस घर से वह दान मिलेगा, उस घर के वाल-बच्चे उदार बन जायेंगे । वे जीवतभर 
अभिमानपूर्वक कहेंगे कि हमारे माता-पिता ने गरीत्री म भी हो एकड जमीन का 
डान किया था। उससे कुल धर्म बढेगा। मनुप्य के जीवन को पावन करनेवाली 
कऋुल-धर्म से बेहतर कोर्ट चीज नहीं होती | 


ए्‌ बे 
कुछ-घसम की दीक्षा 


उपनिपद्‌ मैं एक कहानी है । एक ब्राह्मण का लड़ा बारह साल तक गुरु के 
चर जाने की बात ही नहीं निकालता था | उन दिनो माता-पिता सोचते थे कि 
लडके को स्वाभाविक इन्छा होगी, तब्र भेजेंगे | दूमरे लड़के आश्रम चले गये । 
एक दिन उसके पिताजी ने उसे प्रेम से बुलाकर कहा कि आज तक अपने कुल में 
नमाममात्र का एक भी ब्राह्मण नहीं बना है| निरक्षर, निरम्थास, अन्नरणृत्य कोई 
भी ब्राह्मण नहीं हुआ । हमारे कल मे नामवारी बक्नत्नन्यु यने ब्राह्मण नहीं 
हआ।; “न वे सोम्प अ्रस्मदकुले नामग्ह्मवउरेव सवति |”? पिता को इससे प्यादा 
नहीं कटना पडा और वह उठा ओर शुरू के घर पढ़ने चला गया। किसी बेटे से 
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कहा जायब कि तेरा बाप लड़ाई में प्रहार सहकर मर गया, तो पचार्सों उपाद 
या अन्थो से जो परिवर्तन न होगा, वह उस बात से होंगा | 

मनुष्य के चरित्र को प्रेरणा देनेवाली सब॒ते वलवान्‌ कोई चीज है, तो वह कुल- 
धर्म है। लोगों को समझाया गया कि प्रेम से दे ठो, तो पॉच लाख लोगों ने दान ढ 
दिया | इसका मतलब यह है कि उनके घर के कुल लोगों क्री तरफ से वह ढाव 
मिला है | पाँच लाख घरो मे उदारता का कुल-धर्म वन गया। उन लोगो ने 
अपने बच्चो के लिए सर्वोत्तम विरातत हे दी। अत श्राप ही बताइये, इससे नैतिक 
स्तर ऊँचा उठना आसान है या वैसे ही कोरा नैतिक उपदेश देने से ! 

यह तो साक्षात्‌ अपने घर से त्याग हुआ ! पॉच लाख घरो में कुल-चर्म 

जाग्रत हो गया | श्रप जितने परिवारों में जमीने वेंटेंगी, उन परिवारों के बच्चे 
भी समझ्ेंगे कि समाज ने हम पर प्रेम किया । हमारी कोई भी जमीन नहीं थी, 
समाज ने हमे प्रेम से जमीन दी | इतलिए हमे भी समाज की सेवा करनी चाहिए, 
ऐसी भावना उनके छुल-धर्म में मिल गयी। इस तरह जिन्हे जमीन मिली, 
उनके लड़को की भी उन्नति हुईं | अगर छीनकर जमीन दी जाती, तो ऐसा न 
होता | लेकिन प्रेम से दी गयी, इसलिए उन्हे प्रेम की दीक्षा मिली । साराश, 
जितने कुलो में जमीन बेंठेगी ओर जितने कु्लों की तरफ से वह दी जायवगी, उतने 
उमी झ॒लो मे प्रेम-धर्म पहुँच जायगा। 

इससे कार्यकर्ताओं का भी कुलधर्म बढेगा। थ्ाज हजारो कार्यकर्ता गॉव-गोंव 
घूम रहे हैं | उनके बच्चे याद करेगे कि जब सारी ढुनिया लोभवश थी, उस हालत 
मैं भी हमारे पिताजी गरीबों के लिए गाँव गाव, घर-घर धूप में घूमे । इस तरह 
जमीन दिलानेवाले के घर मे भी कुलधर्म जाग्रत हो जायगा | 

रूसियों ने भूदान की फिल्म छी 

साराश, भूदान-यज्ञ की ठुलना करनी हो, तो उन सनन्‍्तो के कार्यों से करनी 
चाहिए, जिन्होंने समाज के उत्थान के लिए काम किये थे। इस काम की तुलना 
रूस और चीन के छीन लेने के कार्यक्रम के साथ नहीं हो सकती | यह त्रिलकुल 
ही दूसरी वस्तु है। इसमें आध्यत्मिक उत्थान की बात है। इसलिए कार्यकर्ता 
छोटी नजर न रखें, जरा बडी नजर से ठेखे | 
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अभी आपके सामने एक घटना हो गयी | वह छोटी घटना नहीं है। आज 
तक इस आन्दोलन को टेखने के लिए दुनियाभर के लोग आये, लेक्नि री 
लोग नहीं आये | परन्ठु अभी-अ्भी रूस से एक भाई फिल्म लेने के लिए 
आये, दो दिन रहे ओर चले गये | जो रुस कानून के लिए प्रसिद्र है, उस देश 
के छोग यहाँ आये ओर यहों कुछ प्रेम से हे रहा है, ऐसी भावना से फिल्म ले 
जायें, यह कोई छोटी घटना नहीं। श्रगर कानून या मारपीठ से जमीन छीनी 
जाय, तो उसकी फिल्म लेने को कोन आयेगा १ हिन्दुत्तान में यह एक काम ऐसा 
हे रह है, जिसकी ओर हुनिया आशा से टेख रही है । 

हमारा नम्र दावा है कि इस काम के कारण हिन्दुस्तान का सिर दुनिया मे 
ऊँचा हुआ है। कार्यकर्ता ओर बानी के सारे लोग इस काम की दिल से हृज्जन 
महसूस करे ओर प्रेम से इसम लग। वे इसका फल आत्मशुद्धि मानें। इसमें 
किननी प्रतिष्ठा मिली, हमारा नाम ज्यादा हुआ या दूसरे का ? ऐसी दृष्टि से इस 
आन्दोलन को देखेंगे, तो कोई लाभ न होगा। इससे चित्तशुद्धि होती हे था 
नहीं, इसी दृष्टि से देखें ओर जिसने जितना काम किया, उतना हरिप्रसाठ सम 
कर स्वीकार करें | साथ ही जितना काम थआराज नहीं बना, उतना फल बनेगा, 
ऐसी आशा रखे, तो यह काम तीत्रगति से फैलेगा। ईश्वर चाहता है कि यह 
काम फेले । 


गुमडम ( महवृचनगर ) 


ग््य )3,., ८ 
घन्३3नण्द्‌ 


सर्वोत्तम धर्म : सर्वोद्य २४५: 
धम-विचार खूब फेले 

हम बार-बार इस बात पर जोर ठेते रहते है कि हमारे काम के साथ-साथ 
विचार का जोरो से प्रचार हो । कोई भी आन्दोलन, जो सारे जीवन का ढाँचा 
बदलने की हिम्मत करता है, विचार की बुनियाद पर ही खड़ा हो सकता है। 
जितने स्थूल कार्य किये जायें, चाहे वे भूदान-यञ-य्रान्दोलन जैसे हो या और कोई 
खादी ग्रामोद्योग आदि, सभी विचार के प्रचार के लिए ही होने चाहिए । याने 
विचार समझे बिना कोई स्थूल कार्य किया जाय, तो उसमे से मुख्य वस्तु न निकलेगी | 
भले ही अच्छा काम होने पर उससे अच्छे परिणाम मिलें | इसलिए, बुनियादी 
विचार यही है कि धर्म-विचार खूतन्र फैले ओर घर्म-विचार का साहित्य घर-घर 
पहुँचे । वह जबानी ओर पुस्तक के रूप मै लोगो के पास पहुँचाना चाहिए | 


धमग्रन्थ” की परिभाषा 


लेकिन सवाल यह उठता है कि हम धर्म-साहित्य किसे कहे ? हम समभतते हैं 
पकि हमारे “धर्म-साहित्यों शब्द से कुछ गलतफहमी हो सकतो है। बहुत लोगो को 
लगता है कि हम किन्हीं धर्मग्रन्थो का प्रचार करते है, तो धर्म-वेचार का प्रचार 
हो जाता है। अगर दूसरे व्यवहार के विषयो के विचार का प्रचार होता है, तो सम- 
'मते है कि उसका धर्म-विचार के साथ कोई सबंध नहीं, किन्तु दोनों बातें गलत 
है। हमे कहना पडता है कि जिन्हे हम 'धम-अन्थ' कहते है, वे पूरे-के-पूरे घर्म-विचार 
से भरे हैं, ऐसी बात नहीं है, भले ही वे हिन्दू-बर्म के हों, मुसलिम-धर्म॑ के, ईसाई- 
वर्म के या ओर किसी धर्म के | बडे-बडे घर्म-अरथो मे भी ऐसे अश होते है, जिन्हे 
हम धर्म-विचार या सद्विचार के तौर पर आज की कसोटी से कसने पर मान्य नहीं 
कर सकते। नहीं कह सकते कि महाभारत मैं जो कुछ भी लिखा है, वह 
कुल का-कुल धर्म-विचार है। यही हाल मनुस्मृति, ओल्ड टेल्टमेएट, न्यू टेस्टा- 
मेण्ट या और भी कई ग्रन्थों का है। वाघ्तव मे हममे सार अहण करने की 
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थे 


वृत्ति होनी चाहिए । खतरे का फल बड़ा अन्दा होता है, सेहत और रुचि के 
लिए, वह उत्तम-से-उत्तम फल है। लेकिन हम उसको पूरा-का-पूण नहीं खा 
सकते। उसका छिलका फेकना पड़ेगा, वीज निकाल देना होगा ओर जो साररूप 
अश है, उतना ही अहण करना होंगा। यह नियम वर्म-झयों पर भी लागू होता 
है। हम नहीं कह सकते कि महामारत और पुराण-थो का प्रचार हो जाने 
से धर्म का प्रचार हो जाता है। इसलिए वर्म-विचार याने क्या, इसका हओ 
बारीकी से परीक्षण करना चाहिए । 

इसके विपरीत यट भी कह सकते हे कि व्यावहारिक प्रश्नों की चर्चा करनेवाले 
ग्रन्थ भी बडे धर्म-ग्न्य हे | सर्व-सेवा-सघ ने “मल-मृत्र-सफाई”” नामक एक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया है। गाव गाँव मे मलन-मूत्र का बडा हुरुपयोग दोता हे). 
रास्ते पर सय चीजें पडी रहती हं, गन्दगी फेलती है । मनुष्य के मल्ल-मृत्र का 
किस तरह इन्तजाम करना चाहिए, उसका वर्णन इस ग्रन्य में है। कुल-का कल 
मल-मूत्र खेत म जाना चाहिए, ऊपर मिद्ठी, घास-फूस डालना चाहिए और उप्तका 
भी इन्तजाम किस तरह करना चाहिए, ये सब बाते चित्रों के साथ उस अन्य मे 
दिखायी गयी है। हम कहना चाहते है कि वह वर्म-अन्य है ओर खालिस धर्म-ग्रन्थ 
है। याने उसमे अधम का कोई श्र मिला हुआ नहीं है। अगर मानव-जीवन वो 
पवित्र ओर डन्नत बनाना है, तो उसमे बतापी गयी तर्वीब के मुतातिक काम 
करना होगा । यह नहीं कि उसमें जो तसरवीब बतायी है, उससे मिन्‍न और 
घेह्तर तरकीये नहीं हो सकतीं। क्न्तु उसमें जिस विपय की चर्चा है, वह विपय 
वर्ग है, यही हमारा कदना है। इसीलिए अपने पुराने घर्म-अन्थे मे शोच-विचार 
प्रात,स्लान आदि सारा भाग वर्म का हिस्सा माना जाता था। दम समभने 
कि गाँव गॉव में ग्रामोद्रोंग किस तरह जारी किये जायें, इसकी चर्चा जिस अन्य 
में हों, वह वर्म गथ दे । इस तरह धर्म जन्‍्त वह है; जिससे चित्त वी शुद्धि 
होती है ओर समाज का अच्छी तरह धारण होता हे । 


नया सस्फरण सफाई ४ विज्ञान और कला! नाम से निकला है। सूटय 
पचहत्तर पैसे । 





बैमर सुदान-गगा 


भूदान, शुद्ध घर्स-कार्य 


इसलिए धर्म विचार या धर्म-साहित्य का सकुचित अर्य नहीं करना चाहिए | 
इमारा दावा है कि भूदान यज्ञ एक शुद्ध घर्म-फार्य है। अगर यह जमीन छीनने 
का आन्दोलन होता, तो यह शुद्द घर्म-कार्य नहीं रहता । किन्तु प्रेम के तरीके से 
जमीन के वेंय्वारे की चात जहाँ होती है, वहाँ वह विचार शुद्ध, निर्मल धर्म-विचार 
है। जो उसके मुताबिक अमल करेगा, उसके हृदय की शुद्धि हुए बिना नहीं रहेगी । 
भूदान-यज में हरएक व्यक्ति के पूर्य विकास के लिए मौका मिलेगा । उसमे 
समाज की घारणा होगी, समाज निर्वेर बनेगा ओर समाज में अन्न-उत्पादन 
बढ़ेगा । इसलिए भूदान यज्ञ का विचार एक धर्म विचार है। जो सर्वोत्तम धर्म- 
अन्य कहे जाते है, उनमें भी अन्न-उत्पादन की बात कही गयी है। उपनिपद्‌ का 
प्रसिद्ध वाक्य है; “अस्नम बहु कुर्बीत |”? उपनिपद्‌ को कया गरन थी कि वह 
अन्न बढाने की बात करे ! वह इसलिए, अन्न बढाने की बात करती है कि झगर 
अन्य न बढ़ेगा, तो परस्पर बेर बढ़ेगा | आपके सामने दो ही रास्ते है--या तो वैर 
बरढाओं या अन्न । इसीलिए उन्होने अन्न बढ़ाने की बात बतायी । अन्न इतना 
बढ़ाना चाहिए कि कोई भी शख्स किसीके घर में जाय, तो उसे बह मिले । प्यांसा 
मनुष्य पानी मॉगता है, तो हर घर से उसे पानी मिलता है, इसी तरह भूखे 
मनुष्य को हर घर में खाना मिले, इतना अन्न-सग्रह समाज मैं परिएूर्णता से 
होना चाहिए.। 

घन समाज का बढ़े 

एक भाई ने बाबा पर टीका की है कि 'ाघ्रा काचनमुक्ति की और अपरिग्रह 
की बात करता है, तो समाज में अन्न-उत्पादन कम करेगा। किसी तरह शरीर 
झौर आत्मा का वियोग न होने देगा |” पर वह शख्स बावा के विचार को समता 
ही नहीं। बाबा तो कहता है कि नोका के लिए. पानी तो खूब चाहिए, लेकित 
अदर नहीं, बाहर, नीचे चाहिए । बाबा इतना ही कहता है कि समाज से खूब 
खत्न-सग्रह ओर धन सम्रह हो, पर वह घर मै न हो। नौका के अन्दर पानी आ 
ज्ञायगा, तो नौका ड्रव जायगी | इसी तरह घर के अन्दर वन ओर अब्न बढा, 
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तो घर का खात्मा हों जायगा। क्ितु समाज में घन न पढ़ना चाहिए । था कम 
अढना चाहिए, यह बात कभी नहीं कटता ! इस तरह अन्न वदाने की ब्रात भी 
धर्म का अ्रश है। 

क्या अन्न बढाने में नये-नये तरीफे टस्तेमाल कर सकते है | इस सवाल 
लवाब में हम कहते ह कि अगर वह तरीका किसीकों बेकार नहीं बनाता, तो झिसी 
भी तरीके का उत्पादन में उपयोग कर सफ्ते है। उपनिपद्‌ ने भी यह कद्द रखा 
है कि “यया क्‍या च विवया अ्रन्त बहुआप्लुयात्‌” यानी जिस किसी भी विधि से 
अन्न बढाओ | लेक्नि अ्रन्न बढाने की प्रक्रिया में ही बेलो को खतम क्रो या 
मनुष्य को बेरोजगार करों, यह नहीं चलेगा । उत्पादन बढाने मे पुराने श्रोज्ञार द्वी 
इस्तेमाल करने चाहिए, सो नहीं | नये समान में नया ओजार भी हो सक्‍्ता है, 
यह सारा धर्म का विचार है | 

मैंने कहा कि व्यच्छुता भी वर्म का विचार है। भूढान-बज, ग्रामोद्रोग, 
उपज बटाना, ये सभी धर्म-विचार हैं| लेकिन मुख्य वल्तु यह है कि जिससे 
समाज मे प्रेम बटे, समाज निवर बने, वही वर्म हैं। इसलिए, घम-विचार का 
मकुचित अर्थ हम न करें और समझें कि सबसे ओठ ओर सबसे निर्दोप कोई 
बम है; तो वह “स्वोदव-वर्म” है | जिसमें हरएक के उठय की बात है, हरएक 
को पूरा पोपण-विकास का प्रा मौका मिले, एक के ह्वित के विरुद्ध में दूसरे का द्वित 
दो ही नहीं सकता, सबके हित एक दूसरे के अविरुद्ध --ये सारे स्वोद्य विचार 
हैं और यही मुख्य वर्म है। दस सर्वोदिय के विरुद्ध जो चीज होगी, वह निग 
श्वर्म हें। 


सर्वोदय-धर्म में तरण ओर तारण 


आप पूछेंगे कि यह शख्स कौनसा नया धर्म बता रद्द हे ! हिन्दू-वर्म; 
उसलिम-वर्म, ईसाई धर्म हो गये | अय यह एक नया “सर्वोदिय-धर्मा शुरू कर 
रहा है। अरे, ये जो अलग-अलग वर्म के नाम लिये, वे तो नहियों हैं। पर 
सर्यादय बरगे कोई नदी नहीं, वह तो समुद्र है। यहाँ तक कि वह नालो को भी 
अपने अन्दर लेने को राजी है| दस तरह सबका स्त्रीकार करनेवाला यह सवोदय- 
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धर्म है। जैसे अ्रनार मे छोटे-छोटे बीज होते हैं, वैसे सर्वोदय भी सुन्दर अनार है। 
इसके अन्दर एक चीज हिन्दू-धर्म है, तो दूसरा बीज इसलाम-धर्म। ओर भी 
कई बीज है । ये सारे अलग-अलग रखे हैं | किसीका किसीके साथ कोई विरोब 
नहीं । किसी भी एक दाने में इतना रस नहों, जितना अनार में है। सर्वोब्य की 
तुलना अनार के साथ ही हो सकती है। सर्वोद्य के अन्दर दुनिया के सब्न-के-्सत्र 
घम आ जाते हैं। यह कोई नया वर्म स्थापित नहीं कर रहा हैँ । यह तो 'सर्व- 
धर्म का समन्वय हो रहा है-हरणफ धर्म मे जो-जो श्रच्छाइयाँ हैं, वे सके 
खींचकर ले लेंगे । 

इस पर फोरन कोई पूछेगा कि क्या दूसरे धर्मों में बुराइयों भी है ! में 
नम्नता के साथ कहता हूँ कि जी हों, हैं । जहाँ पथ होता है, उसके साथ-साथ दोप 
भी आता ही है। किन्तु जो समरुद्ररूप चीज है, उसमें क्या दोप हो सकता है? 
सर्बोदय में दोप ही नहीं है | यह ठीक है कि सवोद्य को अमल में लाने के प्रयल 
में दोप हो सकता है, लेकिन स्वोद्य मे कोई दोप नहीं है। “स्वोदयमिद 
तीथम्‌ ।” सर्वोदिय बडा तीर्थ है, याने इसमें तारण भी है और तरण मी है। 
इसमे मनुष्य खुद भी तैर सकता है और दूसरों के तैरने की भी व्यवस्था कर 
सकता है। इसलिए सर्वोद्य-धर्म में जीवनव्यापी कुल विचार आते हैं । 


क्पाथुर ( महवृबनगर ) 
+-३- ७६ 


पुनः आध्ध्र में 


[ १०-३-४६ से १४-४-४६ तक | 


विद्या धियों के चतुर्विध कर्तव्य २६: 


हम अपने ठेश के कतव्य का ढोहरा विभाजन करते हैं | एक ते 
है, जिसे हम विद्यार्थी कहते ह ओर दसरा नागरिकों? का है। वेसे तो 
समिश्र हैं-जुड़े हुए हं। थआराज का विद्याथी कल का जिम्मेवार नागरिक इनता 
हैं और हम नागरिकों को भी विद्यार्थी मानते हैं। लोग समभते है कि हदीस 
साल की उम्रवाले को मतदान का अ्विम्मर मिल गया, तो बह 'नागोफ़ो बन 
गया | पर व्ह तो केवल सबंसावारण की सुलमता के लिए विभाजन सिपरावराया 
है। हमारे देश की नेफडो ऐसी मियालें मीजद़ है कि छोटे छोटे बच्चो ने सारे 
देश को मार्गदर्शन किया दे। शकराचार्य ने सुप्रलिद् शाकरमाप्यों उम्र टी 
सोलह साल में लिखा | इसलिए, हम इस विभाजन को कोई मह्त्व नहीं देते कि 
अम्ुक की उम्र कितनी है । 
विद्याभ्यास सतत जारी रहे 
विद्यार्थी को हम 'नागरिझ! के नाते ही टेसना चाहते है। इसके प्रिपीत जो 
आ्राज के नागरिक माने जाते हैं, उन्हे भी हम विद्यार्थी मानते है। आज जी हालत 
में बहुत-से नागरिक विद्यास्यास-विहीन दीखते है। माना गया है कि बिचा- 
अयास का काल समाप्त होकर, जय मनुष्य सखार का भार उठाता है, तने उसझा 
अवययन-फाल भी समात होता है | यह त्रिलकुल गलत विचार है श्रोर भारत मे 
सम्पता के विरुद्ध भी। भारत की सभ्यता कहती है. कि मनुष्य को विद्यान्यास, 
अव्ययन आमरण करना चाहिए] ग्रहस्‍्वों के कर्तव्य में भी यह एक विवान है 
कि उसे स्वाय्यावयं करते रहना चाहिए । इस आख-्प्रतेश में जिस 'ेत्तिरीय- 
उपनिपद' का अविक अभ्यास होता है। उसमे भी क्या है कि अप्ने जिविव 
ऊतेस्यो के साथ मनुष्य को स्वाव्याय भी करना चाहिए। भिन्न-भिन्न फ्तयो झा 
उल्नेस करते हए साथ ही यह भी ऊहा गया हू स्वाच्यायप्रवचने थे । 


ज 


५ 


पे भूदान-संगा 


खासकर स्वराज्य के बाद नागरिक अध्ययन नहीं करते, तो हम वह स्वराज्य 
के लिए. खतरा समझते हैं। हम तो समझते है कि जिसे वियार्थी-दशा कहते है, 
वह तो जीवन का आरम्भमात्र है। जन्न विद्यार्थी को विद्याव्ययन स्वतन्त्रबुद्धि से 
करने की शक्ति प्रात होती है, तत्र हम उसे 'नागरिक' समभते है। जब वह 
नागरिक अपनी विद्यार्यी-द्शा समाप्त करता ओर अव्ययन करने की शक्ति प्रात 
होने पर भी अव्ययन छोडता है, तो वैसी हलत होगी, जैसे किसीने द्रव्याजंन की 
शक्ति पाकर द्रव्याजंन ही छोड दिया हो । चलने की *शक्ति प्राप्त होने पर किसीने 
चलना छोड़ दिया हो, तो केसे होगा ! इसी तरह जो अध्ययन-शक्ति प्राप्त होने पर 
ही अध्ययन छोड़े, उसे हम क्या कहे | इसलिए हम ऐसा प्रयत्न नहीं करते कि 
विद्यार्थी और नागरिक, दोनों को अलग किया जाय | फिर भी कतंव्यो का विभा- 
जन ऐसा करते हैं कि आज के विद्यार्थी ओर नागरिको का एक अपना-अपना 
कर्तव्य है। आज हम विद्यार्थियों को ध्यान मै रखकर कुछ बातें रखना चाहते हैं । 


हिन्दुस्तान के विद्यार्थी अनुशासनहीन नहीं 


हमने देखा है कि हमारी जिस समा मे विद्यार्थियों की सख्या ज्यादा-से ज्यादा 
रहती, वहाँ सभा में अत्यन्त शान्ति रहती थी। बिहार में हमने दो-सवा दो साल 
बिताये ओर वहुत-से शहरों ओर देहातो मे काफी सचार किया । जब्र हमने यह 
सुना, खासकर बिहार के विद्यार्थियों पर यह आक्षेप है कि वे अनुशासन विहीन हैं, 
तो हम इससे सहमत न हुए. । एक घटना पटने में जरूर हो गयी और उसमे 
विद्यार्थियों की ओर से कुछ गलत बातें हुईं, किन्तु मैं इस निर्णय पर न आया कि 
विद्यार्थी अनुशासन-विहीन है और उनमे विनय नहीं है | मैंने कई जगह बताया कि 
मुझे विद्यार्थियो का जो अनुभव आया, वह अद्भुत ही है । हिन्हुस्तान के विद्यार्थियों 
के लिए मेरे मन में बहुत प्रेम है। आज की तालीम की व्यवस्था कितनी रही है । 
उसे सोचकर तो आश्चर्य ही करना पडता है कि विद्यार्थी इतने भी श्रनुशासन मैं 
कैसे रहते हैं! जो निकम्मी तालीम दी जा रही है, उससे तो उनमे ओर ज्यादा 
अनुशासनहीनता आ्रानी चाहिए थी | पर इसका कारण भारत की हमारी सम्यता 
है। बावजूद गलत तालीम के वह ( सम्यता ) विद्यार्थियों को सबम में रहने के 


विद्यार्थिों के चतुद्रिव कर्तव्य ६८६ 


0 भ ५ 
प्र्डा 


लिए प्रद्गत्त करती है। इसलिए, विद्या्ियों के सामने जय में जन करता हैं, तय 
उनके साथ एकरूप होकर ही बात उर्ता हें । 


में जाहिर करना चाहता हूँ कि मे और जो कुछ मी हैं, उसके पहले में 
विद्यार्थी हैँ ओर मेरा अव्ययन आ्राज तक जारी है| तहन मिसाल देता हैँ । हमारी 


यात्रा मे जापान के एक भाई थे, तो यात्रा मे मी एक बरढ्य ठेजर मेने उनसे 
जापानी भाषा का अव्ययन किया । मुझे उम्र का ऐसा कोई अनुभव नहीं आया 
कि जय उम्र बटती है, तो अभ्यास करने के लिए स्मस्ण-शक्ति क्षीण टोती है। 
मेग अनुभव तो यही है कि जेसे-जैसे शरीर क्षीण होता गया, वेंने-ही-वैंले स्मस्णु- 
शक्ति ज्यादा तीत्र हो रही है | अगर बचपन मं वोई श्लोक दस बार पढ़कर 
न्यान मे रखा था, अब केवल दो बार रव्ने से ही बाद रहता है | क्योकि अव्यग्न 
का अभ्यास निरन्तर जारी रहा । 
बुर भगवान्‌ ने कहा था कि "जैसे गेज समान करते है, तो शरीर स्वच्छ 
दता है, रोज भाड़, लगाते ६, तो घर स्यच्छ द्ोता है। बसे ही गेज् अव्यपन 
उरते है, तो मन स्वन्छु रहता है । अगर रोज त्नान न करेगे, तो शरीर त्वच्छ 
शेगा। बैसे ही रोज के अध्ययन के श्रमाय में मन स्पच्छु न ग्टेंगा । जिस 
कथन ऊे अनुसार मेरा श्रभ्थास निरन्तर जारी गहा। मुझे उम्मीद है झि जिस 
दिन परमेश्वर सुझे ले जायगा, उस दिन भी मे अव्ययन करके ही जाऊंगा। 
अव्ययनशीलता के करण विद्या्ियों के हृटव के साथ स्वाभाविक ही म॑ एफ्ूपता 
मह्सम॒ करता हैं | 


विद्यार्थी दिसाग स्व॒तत्र रख 


विद्यायियों का पहला कर्तव्य है कि वे अपना दिमाग अत्यन्त स्यतस्त रते । 
रिपर्ण स्वातत्य वा अगर किसीफो प्विमर है, तो बह समसे ज्याद्य विदाणिगि 


हट 


में है। विना श्रद्धा के बिया नहीं मिलती, इसलिए श्रद्धा रपनी हो चारिए, पर 
श्रद्धा के साथ साथ बुद्धि स्यातत्य की भी उतनी ही झआयश्यक्ता है। उहत लोगों 
फो लगता है कि श्रद्धा ओर बुद्धि अलग हैं, पर गह गलत विचार है। जेने मन 
गऔऔर ऑख अलग अलग शक्ति है और दोनों का आपस-आउयस में बिरोब नत् 


१६० भूदान-गंगा 


वैसे भ्रटा और बुद्धि का है। अगर श्रद्धा नहीं, तो विद्या की प्राप्ति भी अ्रसभव 
है। माता बच्चे को चाँद दिखाती है कि देखो, लला, वह चोद है। अगर बच्चे 
की माता में श्रद्धा न रहे कि माता जो दिखा रही है, वह चोद है या नहीं यह 
कोन जाने, तो उसे ज्ञान न होगा। इसलिए ज्ञान-प्राप्ति के लिए श्रद्मा एक 
बुनियादी चीज है। जान का आरम्भ ही श्रद्या से होता है, लेकिन जान की परि- 
समाप्ति बुद्धि में है। श्रद्धा से ज्ञान का आरम्भ होता है ओर समाप्ति स्तन्त् 
चिन्तन से होती है। इसलिए विद्यायियों को चिन्तन स्वातत्य का अपना अ्विकार 
कभी न खोना चाहिए । कोई भी शिक्षक, जो विद्यार्थियों पर जबर्दस्ती करता है, 
बह शिक्षक ही नहीं । शिक्षक तो वही होगा, जो यह कहे कि मेरी बात जेँचे, तो 
मानों और अगर न जेंचे, तो हरगिज मत मानो । इस तरह जो बुद्धि-स्वाक्प 
देगा, वही सच्चा शिक्षक है, क्योंकि बुद्धि-स्वातत््य ही सच्चा ध्वातत्य है। महापुरुषों 
के लिए आदर ओर श्रद्धा जरूर रखी जाय, लेकिन कोई महापुरुप है, इसलिए 
उसकी बात मानना गलत है। मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मेरी बात किसोकों 
नहीं जेंचती, इसलिए वह उत्ते कबूल नहीं करता । किसीको मेरी वात जैंचती 
८ और वह कबूल करता है, इसकी भी मुझे खुशी होती है। लेकिन मेरी बात 
न जेचे और फिर भी कोई उसे कबूल करे, तो मुझे अ्रत्यन्त ढुःख होता है। 
इसलिए हम कहते है कि बुद्धि-सवातत््य होना चाहिए । 
इसके लिए सर्वोत्तम शब्द 'चिन्तन-स्वातत्य' होगा। हमें अपने चिन्तन- 
स्वातत्र्य पर प्रह्र न होने देना चाहिए ओर अपनी स्वतन्त्रता का हक सुरक्षित 
रखना चाहिए, । आज दुनिया मै विद्यार्थियों का यह अधिकार छीना जा रहा है | 
इसलिए, में विद्यार्थियों को ग्रागाह कर ठेना चाहता हूँ। इन दिनो 'डिसीप्लिन! 
( अनुशासन ) के नाम पर विद्यार्थियों के दिमागों को यन्‍त्रों में डालने की 
कोशिश हो रही है । मै 'डिसीप्लिन' मे विश्वास भी रखता हैँ ओर यह भी 
जानता हूँ कि इसके वरना काम न बनेया। घर को आग लगी है ओर वहों 
(डिसीप्लिन! न हो, तो गडबड ही हो जायगी । चन्द लोग 'डिसीप्लिन' के साथ 
आग बुफाने जायेंगे, तो जितना जल्दी ओर अच्छी तरह से काम होगा, उतना 
बहुत-से लोग ब्रिना डिसीप्लिन' के जाने पर न होंगा। लेकिन आज तो 


विद्यार्थियों फे चलुर्चिग कर्तव्य इ६ १ 


(डिसीप्लिन! के नाम पर सत्र जगह यन्वीकरण हो रहाहे ओर दियाथिवों ऊे 
दिमागो पर ब्हुत बड़ा प्रह् हो रहा है। 


विद्यार्थी भेड नहीं, शेर 


दुनिय में तालीम का महकपमा सरकास के हाथो मे है। हम समझते ८ छि 
इसमे बडा खतग नहीं हो समता । हमने बार बार फ्हा है कि शिक्षण का अधि- 
कार सरकारों के हाथो मे न होना चाहिए, वह तो ज्ञानियों के हाथों मे होना चाहिए । 
कारण यह काम सेशपरायणता से ही होगा। श्राज तो वह हालत है छि दुनिया 
की सरणारे शिक्षण का कब्जा ले वेंटी है । शिक्षण-विभाग का श्रवित्तारी जो भी 
फिताय मंजूर करेगा, उसीझा अ य्नन कुल विद्याथियों को करना पडेगा। श्रगर 
सरकार 'फासिस्ट' होगी, तो कुल विद्यायियोोँ को 'फासिप्मा सिखाया जायगा। 
सरकार 'कम्युनित्ट' होंगी, तो 'कम्युनिय्म' का प्रचार होगा। सरकार 'प्रुजीवादी' 
होगी, तो 'पूँजीगठ”! की महिमा उतायी जाबगी ओर सरजार “प्लानिंगबादी? होगी, 
तो 'प्ञानिंग की कहानी विद्यार्थियों को मसिसायी जञायगी | इससे अधिक खतर 
नहीं सकता। इसलिए शिक्षण विभाग मुक्त रहना चाहिए। ये प्रथम 
मुक्ति जी सख्त जरूरत है। हम विचाथियों को आगाह करना चाहने ४ झि त॒म 
गा को ढॉँचे मठालने का प्रयत्त हो ग्हा है। इसलिए अपना बिचाग स्यातन्प, 
चिन्तन-स्वातन्त्य स्वतन्त्र रखिये | लेकिन विद्याथी यह जात समक्ते नहीं ह। आज्ञ 

तो वे ग्लग अलग 'पूनियन बनाते हे | 
हमें बड़ा आश्चय होता है कि यूनियन तो सेठो की शेती दे, णे 


विद्यार्थियों को भेड़ नहीं, शेर शेना चाटिए। वोट भी विचार जेंचे, तो उसऊ 
प्रचार ररे श्र न ऊँचे, तो उसे ज़्बूल न करें। अपने देश में लागी खूल 
पाठशालाएँ चलनी चाहिए. ओर क्रिसी भी वियायी को जिसी भी प्रनिपन मे 
टागिल न होना चाहिए.) यह करना चाहिए कि नागरिक हो जाने के णढ 


स्वातन्त्य कम फरने की जनरत पलेगी, तो मे किमी प्रनिषन भे दाग्यिल 
ते जाऊँगा, लेकिन आज म विद्याथा हैं । इसलिए शव-प्रतिशन स्याद 
रखने का मुझे अविकार ६। यह ठीक है कि गजनीति का मे चिल्तन 


लि || 
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करूँगा, सोच-विचार करूँगा। लेकिन अपना मत पक्का न बनाऊँगा | वह 
बदल सके, ऐसी हालत मै चिन्तन करूँगा। जय में यूनियन में ठाखिल , 
होऊँगा, तो यह अपना अधिकार खो दूँगा। इसका यह मतलब नहीं 
है कि सहयोग न होना चाहिए । सेवा के लिए. सहयोग की जरूरत है, पर 
यूनियन ढोंचे में डाल्नेवाली होती है। वह देश की आजादी के लिए एक 


बड़ा खतरा है | 
अपने ऊपर काबू पाये 


विद्यार्थियाँ का दूसरा कर्तव्य यह है कि वे अपने ऊपर काबू पायें | स्वतत्त्रता 
का अधिकार वही अपने हाथ में रख सकेगा, जो अपने ऊपर काबू पा सकेगा । 
जो उकल्‍्प मै करूँगा, उस पर में जरूर अमल करूँगा, ऐसी निष्ठा होनी चाहिए । 
विद्यार्यियो को ऐसा निश्चय होना चाहिए कि मै अगर सत्य सकल्प करता हैं, 
तो दुनिया मैं कोई ऐसी ताकत नहीं, णो उसे तोड सके | इसलिए देह, मन ओर 
बुद्धि पर काबू होना चाहिए.। अगर मै सुबह चार बजे उठने का निश्चय करूँ, 
9 इन्द्रियों की क्या मजाल है कि वे उससे मुझे! पराज्नत्त करें| इस तरह अपने 
ऊपर काबू न होगा, तो दुनिया में विद्यार्थी टिक न सकेगा । इसलिए विद्याथियों 
को विद्याभ्यास के साथ अपने पर काबू पाने का भीजत लेना चाहिए। नहीं तो 
विद्या बीय-हीन बनेगी । 

अपने को काबू मे रखने की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। आपने स्थितप्रथ 
के श्लोक सुने | स्थितप्रज कीन है ! जिसकी प्रजा में निर्णयशक्ति है। आज 
दुनिया मे बहुत बड़े-बड़े सवाल उठते है। अत्र छोटे सवाल नहीं रहे, कुल 
दुनिया आज नजदीक आ गयी है। इसलिए चहुत बड़े पैमाने पर सोचना 
चाहिए. | निर्णय भी व्यापक बुद्धि से ओर शीघ्र लेने चाहिए । पहले इतमे बडे 
सवाल पेदा नहीं हुआ करते थे थ्लोर लोगो को दुनिया का ज्ञान न था। अपने 
देश मै सबसे बड़ी लडाई न पपत! की हुईं, पर चोन और जापानवाली को 
उसका पता तक में था। लेकिनौ| आज ऐसी हालत नहीं है। हुनिया के किसी 
कोने में भो छोटी-सी घटना होती है, तो फोरन सारी हुनिया पर उसका असर 
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होता है | यूरोप और अमेरिया की घटनाओं का हिन्दुत्तान के बाजार पर फोरन 
असर होता है । इस तग्ह बडे-बढ़े खवाल आज पेश होने ओर शीघ्र निर्ग॒य करने 
की आवश्यकता होने से थ्राज निर्शवशक्ति की बितनी आवश्यकता है, उतनी 
पहले नहीं थी | थ्राप देख रहे हैं कि आज क्सीकों ऐंदल चलने की फुछत 
नहीं है; हर कोइ इवाई जहाज ओर ट्रेन मे इस तरह भागा जा रहा है, मानों 
औई शेर उसके पीछे लगा हो । हि ५ 
तास्पय यह है, आज का जमाना ऐसा दें कि उसमें बहुत शीघ्र फसले करने 
उडते हैँ [ इसलिए इस जमाने में सबसे बड़ी शक्ति है निर्णय-शक्ति । उसीझों 
पन्ना! करते हैं। जिसकी प्रजा स्थिर हों जाय, उसे (स्थवितप्रज! फ्टते है। विदया- 
जियो को स्थितप्रन बनना चाहिए. | उसका तरीऊा यही हे कि अपने मन, एन्द्रिय, 
चुद्धि आदि पर काबू पाने की कोशिश की जाय । विद्यायियों कों अपनी सफलप- 
शक्ति दृह करने की प्रतिना करती चाटिए। अगर सम कोट निर्य॒य करें ओर 
बह टूट जाय, तो हमारी ताकत द्वट जाती है। इसलिए में जो भी निश्चय ऊरें, 
चह टूटे नहीं, चाहे प्राय चले जायें, ऐसी द्थिति टोनी चाहिए। इस तरह 
निश्चय-शक्ति के लिए, इन्द्रियो पर काबू पाना बहुत जरूरी है | 
निरन्तर सेचापरायण रहे 
विद्रार्थियों का तीसरा कर्मव्य यह है कि वे निरन्तर सेयापरायण रह | बिना 
वा के ज्ञान-प्रासि नहीं होती । महाभारत का एक प्रठग है। अज्जुन, मंगवान, 
ऋण ओर वर्मराज साथ बैठे है | अर्जुन की प्रतिज्ञा थी कि जी मेरे गाछोव वनुष्य 
की निन्‍्ठा करेगा, उसे में कत्ल केँगा | धर्मगाज ने अजुन का उत्साह बटाने के 
लिए, गाडीव की निन्‍्दा करते हुए झट्ट कि तू ओर तेरा गाडीय इतना बलवान 
है, फिर भी हम इतनी तकलीफ हे रही है, और हमारे शनु सतम नहीं हो रहे 
) अर्जुन बड़ा धर्मनिष्ठ था और उसका अपने भाई पर यहुत प्यार था। वह 


द्दू 

खुद की निन्‍दा सह लेता, किन्तु गाठीव की निन्‍्द्रा न सह सता, इसलिए, कृष्ण 
के सामने ही उसने वर्मराज पर प्रद्वर करने के लिए हाथ उठावा। हू ने शाव 
सींचते हुए उससे करा कि तू कैसा मूर्ख है ? तुके जान नहीं द। बने इठों वी 


सेया नहीं की, तो ज्ञान कैसे प्रात्त होगा ? 
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महाभारत मे अन्यत्र यक्षप्रश्न की कहानी है। उसमें एक प्रश्न यह पूछा 
गया है फि ज्ञान केमे प्राप्त होता है? तो जवात्र मिला, ज्ञान बुछुसेवया ।' बृड़ो 
की सेवा से ज्ञान प्राग्न होता है | बंड्धों के पास अनुमव हेता है। सेवापरायणो के 
सामने उनका दिल खुल जाता है ओर वे अपना कुल सारसरब॑स्व दे देते हैं 
इसलिए विद्याथियो को सेबापरायण होना चाहिए,। बूद्धों की, माता-पिता की. 
दीन-हुखी और समाज की सेवा करनी चाहिए | यह नहीं समझना चाहिए कि 
हम सेवा करते रहेंगे; तो अच्यवन केसे होगा | यह विश्वास होना चाहिए कि सेवा 
से ही ज्ञान प्राप्त होता है | 

रामायण की कहानी है | विश्वामित्र ने दशरथ के पास जाकर यज-रक्षा के 
लिए राम-लक्ष्मण की मॉग की | दशरथ मोहग्र॒त्त था, इसलिए बोल उठा कि 
मेरे राम की उम्र अभी सोलह साल भो नहीं हुई, तो मे उसे कैसे ठे सकता हूँ !! 
सुनते ही तपस्वी विश्वामित्र ने कहा : 'ठीक है, में जाता हूँ ।” वाल्मीकि ने वर्णन 
किया है कि विश्वामित्र के इन शब्दों से सारी पृथ्वी कॉप डठी। जानी पुरुष की 
५ का इनकार राज्य भी नहीं कर सकता । फिर वशिष्ठ ने दशरथ को समझाया 
क व कैसा मूर्ख है, विश्वामित्र राम-लक्ष्मण की मॉग करता है, तो उससे तेरे 
पुत्रों का कल्याण होगा | वे विश्वामित्र की सेवा करेंगे ओर उससे हनन्‍्हे ज्ञान 
प्राप्त होगा । सेवा से बढ़कर कोई विद्यापीठ नहीं दो सकता |” यह सुनकर दशरथ 
ने विश्वामित्र को राम-लक्ष्मण सोप दिये। फिर वाल्मीकि ने वर्णुन किया है कि 
किस तरह राम-लक्ष्मण को सेवा करते करते जान प्राप्त हय्रा | 


सर्व-सावधान रहें 


विद्यार्थयो का चौथा कर्तव्य यह हैं कि उन्हें सर्व-सावधान होना चाहिए | 
दुनिया में समाज की जो हलचलें चलती है, उन सबका अव्ययन करना चाहिए | 
जो मिन्‍म-मिन्‍्न वाद निर्माण होते है, उन सबका तट्त्थ-चुद्धि से अव्ययन करना 
चाहिए,। विद्यार्यियो को सर्वध्यापक होना चाहिए | विद्यार्थियों की बुद्धि सकुचित 
नम होनी चाहिए | उसे यह न मानना चाहिए कि में तेलुगु-भाषासाषी हे 
या हिन्दुस्तान का पुरुप हूँ । उसे तो यही महसूस होना चाहिए कि मै तो द्रष्टा हूँ 


का 
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और यह सब्र दृश्य है, उसते मे अलग हैं, भिन्‍न हैँ | आ्रर भाषा के जो 
वाढ चलते हैं, उन खबते में अलग हैँ ओर तवब्स्थ बुद्धि मे उनसे अध्ययन 


ब्ऊ 
हक 


करनेवाला हैं | विद्याथियों की ऐसी व्यापक चुद्धि जरूर सवेगी, लेकिन इन टिनों 
उल्टा ही देख रहे है। भापावार प्रान्त-रचना के विपय पर जिसने झगड़े हुए, 
उनमें हृदय की सकीर्णता ही प्रकट हट) इस तरह वी सवीर्णता न रहनी 
चाहिए। विद्यार्थिपों को व्यापक बुद्धि से सोचना चाहिए ओर रचना चाहिए 
कि दम विश्च-नागरिक है । हम खारी दुनिया में विश्व-नागरिक्ता वी स्थापना 
करनेवाले ह | उन्हें यह भी न कहना चाहिए फि हम भारतीय है। माग्तीय तो थे 
है, जों आज के नागरिक हैं। लैकिन हम विद्याथा भाग्तीयता से भी ऊपर उट्ट 
है। हम विश्व मानव है, हम विद्या के उपासक है, तस्स्थ बुद्धि से सोचनेवाले २, 
अतः हम सकुचित या पायिक नहीं वन सकते | 

हम चाटवे दइ कि विदाथी इन बातो पर सोचे | सर्वोद्य-विचार व्यू तदत्थ 
बुद्धि ने खूब अव्ययन करें और इसे खूय अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि अर 
दुनिया को इस विचार का श्राकर्षण हो रहा है। ओर गरभियों की छुट्टी में गे 
गाँव जाकर सेवा करें । गाँववाले मेहनत करते है, इसलिए उद्ात हमारे सिर 
बहुत ऋण दे। हम उसमे से थोड़ा वापस देने की कोशिश करें । 


समाज में अभय केसे आये २७; 
[ आन्म विधान-सभा के सदस्य और मत्रिगर्णों के बीच | 
आज भारत छा विशेप दायित्व 


स्वराज्य के बाद हम लोगो की जिम्मेबारी सत्र प्रकार से चढ़ गयी । हम 
स्वराज्य विशेष ढंग से हासिल हुश्रा है। इसलिए, भी हमारी जिम्मेवारी कुछ 
विशेष बढी है, क्योकि उसीके कारण दुनिया मे हमारे लिए कुछ श्राशा बनी 
है। इसके अलावा भारत की अपनी एक नित्यनूतन सभ्यता है। इसीकों हम 
“पुराण-सभ्यता? कहते है। पुराण-सम्यता की व्याख्या हम यह करते है कि जो देश 
पुराना होते हुए भी नवीन है | नित्यनूतनता पुराणता का लक्षण है । जो सभ्यता 
नित्य नया रूप वारण कर सके, वही “प्राचीन! कहलाती है। जिसमे यह शक्ति 
नहीं है, वह सभ्यता छिलन्न-विव्छिन्न हो सकती है । भारत की सभ्यता में एक विशेष 
दर्शन होता है। उसमे मिन्‍न-मिन्न प्रकार के लेग रहते है। उन सच्चकी सम्यताओं 
को इसने हजम कर लिया है। इसलिए भारतीय सभ्यता बहुत ही परिपुष्ट और 
मधुर हुई है। सबके साथ अविरोध साधने ओर सचसे प्रेम के साथ रहने की 
भारत की अपनी एक विशेष सम्यता है। उधीके कारण हम पर एक जिम्मेवारी 
आती है । 
इसके अ्रलावा आज दुनिया की ऐसी स्थिति है, जिसमे बहुत देश डॉवाडोल 
है। मैने तो कई बार कहा है कि ऐसी हालत में हम पर यह जिम्मेवारी आती है 
कि हम अपना दिपाग कायम रखें । उन लोगो के दिमाग आज थक गये है। 
उन्होने बहुत दिपाग चलाया ओर उत्तरोत्तर शल्लात्र बढाते गये। शान्ति 
की जरूरत वे भी महसूस करते हैं। 'चेलेन्स-पॉवर” ( शक्ति के समतुलन ) से 
शान्ति स्थापित करने की उन्होंने कोशिश की, पर उनका वह प्रयत्न चल न 
सका | दो विश्वयुद्ध हो चुके और तीसरा दालने की वे कोशिश कर रहे हैं। 
इसलिए, जिस तरह पहले उनका हिंसा पर विश्वास था, वेसा आज नहीं रहा। 
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ठ्र 


समा 


किंतु इसके बदले मे अभी उनका अहिंसा पर भी विश्वास नहीं बेठा | आज वे 
ऐसी ही बीच की हालत में है जब मनुष्य के मन में अस्वस्थता ओर अनिश्चितता 
होती हैं, तन उसका दिमाय काम नहीं करता | इस ओर था उस ओर, ऐसी 
निश्चित दिशा मनुष्य लेता है| तमी वह कर्मग्रोग कर सफ्ता है। किन्तु जहों 
व्यवसायात्मक बुद्धि है, वहाँ सशय है। ऐसी हालत में चाहे वे चिंतन चला सफे, 
पर उनकी बुद्धि काम न कर सकेगी । अ्रभी पश्चिम में बहुत तत्व विचार चलता 
है, पर वहोँ किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं दोखती है। वे लोग अपने पुर्पार्थ री 
पराकाषप्टा कर चुके, फिर भी उन्हे राह नहीं दीसती, तो उनका डिमाय काम 
नहीं करता | ऐसी हालत मे यही दीख रहा है कि हिन्दुस्तान वी तरफ हुनिया 
की निगाह है । ओर इसीलिए हिन्दुस्‍्तान पर जिम्मेवारी भी आती है । 


प्रजा मे अभय हो 


ऐसी हालत में हमारे राज्यकर्ताओं को यहरे चिंतन से ही हरएफ कम 
उठाना चाहिए.। उत्तम अ्ंडमिनिस्ट्रेशन'! ( शासन ) चलाना एक करब्य माना 
गया है । जिसके राज्य में शाति और व्यवस्था रहती है ओर साधारण राज्यर्ज्ता 
भी जहाँ सोचते है कि “बहुत ज्यादा परिवर्तन न हो, जितना हो सके, उतना ही 
परिवर्तन क्या जाय, वही उत्तम राष्यव्यवस्था है| मेरी नम्न गप है कि हिन्दुत्तान 
के लिए अ्रव इतना ही काफी नहीं | साधारण राष्यव्यवस्था चलती है, लोगों मो 
बहुत तकलीफ नहीं होती, इतने से ही हमारा समाधान नहीं होना चाहिए, | णने 
व्यवस्था और सामाजिक शान्ति, इतना ही आदर्श अ्पर्याम हे । में तो यहाँ तक 
कटता हैँ कि जिसे श्रभी लोग समृद्धि! कहते है--याने 'जीवनमान कटाना', चह 
भी काफी नहीं | वे 'जीवनमान' बढाने की बात जरूर बरें, पर उतना काफी नहीं । 
हिन्दुस्तान का जीवनमान बहुत गिरा है, उसे ऊपर उठाना है, यह ठीऊ है । किन्तु 
हमारे देश के सामने परमेश्वर ने जो कार्य रखा है, उसे सोचते हुए यर चहुत ही 
छोटी चीज है, ऐसा लगता है । 

आखिर हमारे लिए. कोन-सी मुख्य चीज होनी चाहिए ९ इस प्रसंग मे में 
पुराना शब्द ही इस्तेमाल कूँगा: अ्रभयम! | हमारे राज्य में अमय होना 
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चाहिए। हिन्दुस्तान के राज्यशात्न मैं यह एक बहुत ही महत्त्व का शब्द है। 
उसमे लिखा है फि प्रजा में अमग्र होना चाहिए. । ब्िशेष बात यह है कि हिन्दुस्तान 
फी पारमाथिक भापा मैं भी अ्रमय शब्द महत्त्व का है। आपको मादूम होगा 
कि गीता में सबसे बढ़कर स्थान अभय को दिया है| पारमार्थिक दृष्टि यहीं रही 
कि मनुष्य की सदा निर्मम रहना चाटिए और यहों के राज्यशासत्र की भी यह 
हष्टि रही | साधारण शान्ति से कुछ थोड़ा सा सुखब्ृद्धि का प्रयत्न हो रहा हो । 
फिर भी जहाँ निर्मबता न दो, वहाँ हमने अपना काम नहीं किया, ऐसा ही मै 
कहेँगा। आ्राज दुनिया जितनी भयभीत हुई है, उतनी शायद कभी न हुई हो । 
गए-के-राष्ट्र भयभीत है | इसलिए दुनिया को वही बचायेगा, जो व्यक्तिगत और 
सामाजिक तौर पर भी निर्भय बनेगा | 

मेरी निगाह मै राज्य ओर सरकार की कोई जरूरत नहीं, अगर हम सामाजिक 
अभय स्थापन नहीं कर सकते। मैं किसीको ढोप नहीं दे रहा हैँ । आपने 
ढेखा कि स्वराज्य के बाद मारत में कितनी बार गोलियों चलीं। आप कह सकते 
है कि इससे भी ज्यादा चल सकती थीं, लेकिन हमने कम चलायीं | पर यह 
दूसरी बात है । जिन्होंने गोलियाँ चलायीं, उन्हे मै दोप नहीं देता, उन्होने कर्तव्य- 
बुद्धि से और बहुत द्वी तट्ध्थ बुद्धि से काम किया । किन्तु गोली चलाने का मतलब 
यह है कि समाज में अभय नहीं है। इसलिए, राज्यसस्था का यह काम हे कि 
अपने राज्य में भय-निराकरण करे | 

देश के भयस्थान सिटाये जायें 

अपने टेश मे सबसे अधिक भय का स्थान कोन-सा है * पहला, प्रजा में अत्यत 
टारिद्रय का होना और दूसरा, प्रजा मे एकरसता का न होना | ये दोनो बडे भारी 
नय के स्थान है। इसलिए राज्यसस्था से यह आशा की जायगी कि वह इन 
दोनो भयस्थानों को दूर करे । इसलिए स्वराज्य्प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम यह 
दर्शन होना चाहिए था फि सबसे गरीब, सबसे नीचे के स्तरवाले को मदद मिल 
रही है। जैसे पानी जहाँ से भी दोडता है, समुद्र के लिए दोड़ता है--सझुद्र को 
नरने के लिए ही वह बहता है | वेसे हो सारी सरकारी श्रोर जनता की संस्थाएँ 
दु।खियों का दुःख निवारण कर रही हैं, ऐसा दीखना चाहिए, था । 


१ 
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ज्ड 


मेने एक सहज प्रश्न प्र्ठा ओर शज्यक्ताओं के सामने रखा था रि मु 

बताइये कि जो भी य्च्छा काम किया जा रहा है, उसमें न क्तिना हस्सा सरीकरों 
के पास जाता है ? भगवान्‌ को 'विश्वनाथी और “जगन्नाथ है, कगेंफि वृह 
सत्रता सरक्षक है| फिर भी उसका विशे० नाम है ढीननाथे, टीनीो का रक्षएब्म्त 
त्मारी राज्यतस्था दीननाथ होंनी चाहिए, लेक्नि होता उससे उल्या है | गाँव में 
“लेक्ट्रिसियी! ग्राती है, तो वह थ्राम लोगो के लिए नहीं रहती । ऋछ लोगो 
का यह खबाल है कि धाणग गावीजी का चेला है| शनोदोग वगरह चाहता 
है, वह बिजली नहीं चाहता होगा ।? में डनमे कय्ता हूँ कि मुझे तो 'ऐडोमिक 
? भी चाहिए। लेकिन यह सोचिये कि बिजली परले सितफे णस 
हू | पहले बड़े शहर्रो म जाती है, उसके बाद दूसरे गाँवों मे 
जाती हैं। ओर गॉवो म भी उसने पहले मिलती 6, जिसके पास पसा हो 
ओर जो उसे ले सके | परिणामस्वरूप वह कुछ लोगों का बबा बन जाता 


हे 


६। जो दूरदूर के गांव ६, वर्हां तो बिजली पहुँचती ही नहीं। गरजे 
ल्लाः 


००] 


ं 


हुं कला 


? गा ते 


नर्म 


पहुँचती 


है2| 


जा 6॥/ 


कि 2$ 


॥ आल । 


(कप 


प्रास बिजली जञायगी भी, तो वह निव्पद्रवी प्रऊाश के नप में, उत्पादन के लि 
जायगी। किन्तु सूपनारायण इससे त्रिनुलल उल्टे काम करता है। वह उगता हे, ते 
उप्तका प्रकाश उस मोपडी म प्रथम जाता है, जिनके द्स्ाने नहीं €ैं, जिर वह 
शहरों में प्रवेश करता हे। ओर सबसे आएिर में बड़े-बड़े महर्लो म जात हे । 
लगें लोग अपने भव्रन आदि छोडकर खुने सेत में आते है, तो सूरउनागगण 
डनी मढठ मे फोरन वोडता है। दर्वनागयण नंगे णी जितनी सेवा करता हे 
उननी पहने हुए की नहीं। वह उसझी खूबी टे कि सउसे प्रथम जिते उसी 
आवश्यकता है; उसे मठ देता है। इती तरह त्रिनली हम चाहेंगे, लेसिन प्रश्न हे 


। 


कि क्या गिजरी उनके पास प्हेचती है ९ 


सबसे ठु खी को प्रथम मदद मिलते 


तालीम का यही हाल है। जिन्हें सफ़्ड़ों साल ने हमने श्जान में सज़ा कि 


क्या उनके पास तालीम के लिए हम पहुँचते हूँ ९ दसिये, पहले अपने यहां विदा 
प्रचार वी क्या योजना थी। पुराने जमाने में परितावक-यर्ग घमता ओर ज्ञान 
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ढेता रहता । वे छोटे छोटे गांवों मै ओर झोपडी में जान देते थे। सर्वोत्तम जानी 
लोगो के पास ही जाकर उन्हे ज्ञान पिल्लाते, खिलाते थे । लेकिन आज की योजना 
क्या है ? जो उत्तम ज्ञानी है, वह फलाना प्रोफेसर है श्रौर उसके पास उन्हींकों 
प्रवेश मिलेगा, जो लक्ष्मीवान्‌ ह। बाने मान-प्राप्ति भी गरीतों को प्रथम नहीं 
मिलती । ऐसी कई मिसाले मैं दे सकता हैँ ] 


अत्र तो मै गॉव-गांव धूमता हूँ और दीनो के छुःख अच्छी तरह जानता हैँ | 
जो “कम्युनिटी प्रोजेफ्ट' चला रहे हैं, वे भी मुझे मिलते है। हाल ही में श्रभी 
डे साहब मिले थे। उन्होंने भो यही कहा कि हमारी मदद उन्हींकों पहुँचती है, 
जो मदद खींच सकते है। सरकार ओर कम्युनिटी प्रोजेक्ट की तरफ से भी मदढ़ 
उन्हे मिलती है, जिन्हे 'सिक्‍्युरिटी' होगी। शकर के साथ शादी करने के लिए 
कौन तैयार है ? वह तो सर्व प्रकार से द्रिद्र है। उसके साथ शादी करने के लिए. 
पार्वती ही तैयार थी! पर आज तो सब्र कन्याश्रों के पिता लक्ष्मीवान्‌ देखमर 
अपनी कन्याएँ उन्हींके घर पहुँचाते हैं। जो दरिद्र भगवान्‌ है, उसके पास 
अपनी कन्या पहुँचाने के लिए कोन तैयार है ? पर जो तैयार होगा, वही मय 
का एक स्थान ठाल सकेगा । ऐसा दर्शन मुझे अपने ठेश में नहीं हो रहा है । 
में फिर से कहूँगा कि इसमें में किसीकोी दोप नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हमारा काम 
क्या है, इस ओर आपऊी दृष्टि खींचना चाहता हूँ । 


(पंचवार्षिक योजना! की नकल मेरे पास आयी है। मुझे; कहा गया है कि उस 
पर मै मेरा अभिप्राय दूँ । मैने कहा : "मैं उसकी माण नहीं समझ सकता, में 
समझता हूँ, वैसी अगर उसकी मापा हो तो ठीक है।” इस पर वे पूछने लगे 
कि 'कौन-सी भाषा है !” मेने कहा कि 'ापू ने कहा था कि क्स्तूरबा-ट्रस्ट का 
काम उन गाँवों में चलना चाहिए, जहाँ जनसख्या दो हजार से नीचे हो ।! क्या 
शहरवालों से बापू का द्वेंप था ? जो सबसे दुःखी अवयव है, उसके पास पहले 
मदद पहुँचनी चाहिए | इसलिए मेने कह्ा कि पचवार्षिक योजना में यह बात 
होती कि इतनी सारी रकम ऐसे छोटे छोटे गाँवों के लिए खर्च हो रही है, तब तो 
मै वह भाषा समझ सकता । एक प्रसिद्ध कहानी है--पूछा गया था कि नदी में 


समाज में अिनय केसे बाये ? २०१ 
पानी क्तिना है * चार फुट या तोन फुट * कोई निर्णय नहीं होता था। थाने 
उसमें खतरा है या नहीं, यह कीट नहीं कट सफ्ता था| 

हम जेल में थे, तो राजनीतिक केंदियों का वजन बहुत ्रदा था। बहुत 
होह्लला हो गया। ऊपर से प्रद्ठा गया कि इस तरह वजन क्यों घटा ? फिर जेलर 
वी तरक से बकरा वजन तौला गया ) ध्यान में आया कि ग्रौसत एक पाद वजन 
कटा | उसने लिख ठिया कि दो हजार केदियों का वजन ग्रोसत एक पाट बटा | 
लाहिर था कि ग्रोमत एक पोट बढ़ा, लेकिन इसमें पचार्तो का वतन घटा था | 
इस तरह श्रौसत से कोई निर्णय नहीं होता कि खतरा है या नहीं ? 

सायश, दुःखियों को क्सि तरह मदद पहुँचायी जा रही हे, यह यान मे 
बायेगा, तभी ठीक होगा। यह जनत्र तक नहीं होगा, तय तक जनता में अभय 
नहीं होगा अभी चम्यई म॑ इतने ठगे हुए, हमे उसका बिलकुल ग्राश्चर्य नहीं 
लगा, बल्कि आश्चर्य यही लगा कि इनने कम तादाद में दगे क्यों हुए. । बम्पई 
मैं लाखों लोग फुट्पाथ पर अपना जीवन प्रिताते है, इसलिए श्ाश्चर्य इस यात 
का होना चाहिए कि इतनी भी शान्ति वहाँ उछ्ते दहै। इसका उत्तर यही है झे 
हिन्दुत्तान की सभ्यता म॑ ऐसी चीज है, जिसके कारण यह शान्ति टै। कोई भो 
निमित्त होता है, तो वद्गाहों जाता है। लेकिन निमित्त मुख्य नहीं, मुगय 
चीज तो यही है फ्ि दु खि्यों को मदद मिलनी चाहिए। एसी नरक मारा 
यान जाना चाहिए | 


एकरसता के लिए नयी तालीम चाहिए 


दूसरी बात यह है कि अपनी जनता में एकरसता नहीं है। इसके कई वास्ण 
#। यह देश अनेक मानव व्शों का बना हुआ टै। इसलिए इतनी एक्रसता तो 
अभी आ नहीं सवती | फिर भी वह देश का एक भमयरवथान है, एसलिए यप्य 
कर्ताय्रों को इसवी चिन्ता होनी चाहिए कि यह सारा छिन्‍्न-मित्र समाज एक चेने 
बनाया जाय | इसका यही उपाय है झि देश वी तालीम बदली जाय । मुझे इस 
ब्रात का श्राश्चरय शेता है कि हमारे देश में राग्य यदला, पर तालीम नहीं यदली | 
मैने तो उस्ती दिन कद्दा था कि श्राज पुगना राज्य गया, तो जैसे पुगनना भश्दा 

१३ 
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एक क्षण के लिए. भी नहीं टिक सकता, वेसे ही पुरानी तालीम भी एकदम घन्द 
होनी चाहिए। किन्तु वह पुरानी तालीम आज तक चल रही है। यह जाहिर है 
कि श्रग्नेजों को राज्य चलाने के लिए चन्द्र लोग नोकर की हैसियत से चाहिए 
थे। इसलिए उन्होंने अपनी विदा यहाँ दी | परिणामत्वरूप जिन्होंने वह तालीम 
पायी, वे जनता से त्रिलकुल दूर हो गये और उनके शोर जनता के बीच एक 
दीवाल खड़ी हो गयी। आज भी वह विद्या जारी है, तो समाज मे एकरसता 
केसे आयेगी ! 
साराश, आज अपनी व्यवस्था में जो अस्यन्त दुःखी है, उन्हें प्रथम मदद 

मिलनी चाहिए, सत्र प्रकार के ऊँच-नीच-माव मिश्रने की कोशिश होनी 
चाहिए, शरीर-परिशभ्रम पर चलने की तालीम मिलनी चाहिए] इतना आप 
करेंगे, तो जो दो भयस्थान हैं, वे दूर हो जायेंगे | 

४; ॥ 
कनूंल 
१२-३-/७६ 


कुटु म्व-नियोजन । श८ ; 


यहाँ मुझसे पूछा गया कि 'कुठुम्ब नियोजन की योजना का सरकार कितना 
आधिक आग्रह रख रही है! इसके बारे मे आपकी क्या राय है ? वास्तव मे 
मुझे कबूल करना चाहिए, में समझ नहीं पाता कि यह क्‍या चल रहा है! 
हिन्दुस्तान में हर वर्गमील के लिए, करीब ३०० की जन-सख्या है, तो जापान 
मे १ हजार है। फिर हिन्दुस्तान में अधिक जन-सख्या है, ऐसा क्यो माना 
जाता है ? यह पुरुषार्थ का विपय है * आज हिन्दुस्तान में ज्यादा लोग हैं ओर 
उनके पोषण का कोई इन्तजाम नहीं हो पाता, यद्दी तो सवाल है। आखिर यह 
सामाजिक और आध्यात्मिक विषय है। किन्तु इन दिनों यही चलता है कि 
कृत्रिम रीति से कुठुम्य-नियों जन ( शिक्ष0॥ए 2?)80078 ) किया जाय ओर 
विपय-बासना बढ़ने पर कोई पाज्न्दी न रखी जाय | 


कुटुग्य-नियोजन २०३ 


तालीम ओर नेतिकता बढायी जाय 


आज यह साग भूतदया के नाम पर चल रहा दे श्रोर बढ़े-यड़े परगोपकारी 
भी इसके लिए श्रनुकूल ६ | वे सोचते है कि जय तक ऐसी युक्ति न की जायगी, 
अर्टर्नों को भाइयों के हाथ से मुक्ति न मिलेगी। किस्तु हम मानते ई कि पहनें में 
द्वी इतनी योग्यता क्यों न हो कि वे नाहक श्राक्रमण न होने द॑ | यह जो रायाल 
रूढ हो गया दे कि पत्नी को हमेशा पति के वश रहना चाहिए, वह यड्डा थै 
गलत है। बहनों को टस बारे में अच्छी तालीम मिलनी चाहिए श्र उनयरी 
नैतिकता बढनी चाहिए | सेत मे एक सामान्य बीज जोया जाता है, तो लोग 
उसकी कितनी चिन्ता करते ई । मान लीजिये कि कोश किसान मसृग नक्ञन में 
बीज बोने के बदले मई मे बोये, जय कि जमीन जल रही दो, तो उसे क्‍या काश 
जायगा ? अगर वह कह्दे कि मेरा प्लॉनिग” चल रहा ६ श्रीर म॑ चाहता हैं कि 
चीज न उगे; तत्र तो श्राप उसे 'नेंशनल वेष्टेज' समभेंगे। इसी तरह मनुष्य के 
ब्रीज का इस्तेमाल हो और उससे कोर्ट फल निर्माण न हो, इसके कोई सानी थी 
नहीं है | कोई भी वेशानिक कट्टेगा कि निष्फल क्रिया न द्वोेनी चाहिए। लेरिन 
आज के वैज्ञानिक इतने दीन द्वो गये दे कि वे सोचते दी नहीं। जम मतग्य के 
जीवन में वेजानिक दृष्टि ( 9007070 00॥00), ) आयेगी, तो वह परेगा कि 
कोई भी क्रिया निष्फल न होनी चाहिए। तत्र वह जिस क्रिया में पीझष या 
सम्मन्ब आता है, उसे तो बिलकुल द्वी नि्फल होने न “गा | इसलिए यह सारा 
विपय हमारी समभ-शक्ति के बादर चल जाता हे | 


पुरुषपाथ ओर सयम-बृद्धि दी एकमात्र उपाय 
खुशी की बात दे कि हिन्दुस्तान की जनता म 'उुद्म्पर नियोजन पा यह विचार 
फल न पायेगा। जिस तरह वे प्रिचार करते द, उस तरह से उन्हें य्चाने के लिए 
ओर बाने करनी द्वोंगी | हुनिया का यह अनुभव थेक़ि जय जीयन से पृरुपाथ 
अटता है, तय विपय-वासना कम होती है। सय्रे श्रच्छी तरर पुर्पा्थ करने 
का मोका मिलेगा, तो स्वमायत* विपयन्‍वासना पर निपन्‍नण दो जापगा। साथ 
दी ह्िन्टप्तान का पुरपार्थ जितना बढ़ेगा, उतना ही पोषण का उन्तनाम भी 
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बढेगा। जहाँ पोषण अच्छा नहीं मिलता, वहीं भोग-बासना ओर विपय-बासना 
बढती है| जानवरों मे भी यह ठेखा गया है। मजबूत जानवर्रों मै विपय-वासना 
कम होती है ओर कमजोरो मे ज्यादा। फिर कमचोरों की जो सन्‍्तान पैदा होती 
है, बह भी निर्बाय या निकम्मी होती है। इसीलिए में म्हता हूँ. कि यह विपय 
सामामिक ओर आव्यात्मिक है। इस दृष्टि से सोचकर ऐसा वातावरण निर्माण 
करना चाहिए, जो सयम के लिए अनुकूल हो । समाज्ञ में पुरुपाय बढ़ाना 
चाहिए, साहित्य सुधारना चाहिए | गठा साहित्य, गन्दे पिनेमा रोकने चाहिए | 
इमीलिए हम कहते हैं कि यह गहरा साम्कृतिक विचार है, उससे खिलवाड़ न 
किया जाय। 

पेदपाडु ( कनेल ) 


ठ 
थे ३-३० ९६ 


व्यापारियों का आवाहन / २६ : 

शायद यही देश है, जहाँ व्यापार एफ सुब्यवस्थित धर्म माना गया है। 
व्यापार प्रामाणिकता से करना चाहिए, यह बात दुनिया के सभी घमो में कही 
गयी है। प्रामाणिकता एक धर्म है, सत्यनिष्ठा एक घर्म है, यह मानी हुई बात 
है । किंठु व्यापार स्थय ही एक धर्म है, इस बात का भान इसी देश में समाज को 
कराया गया। सम्ताज के विभाग के लिए व्यापारियों का एक सुब्यवस्वित वर्ग 
माना गया । वैश्य का वाशिज्य एक स्वतत्र धर्म है, यह शाह्नकारों ने आदेश के 
तौर पर कहा । यह अपने ही देश की विशेषता मानी गयी | 


व्यापार एक सुव्यवस्थित धस 


कहा यह गया कि निष्कामता ओर अनन्य प्रीति से वेद का अ्रव्ययन करनेवाले 
को जैसा मोक्ष हासिल होगा, वेसा ही उस वैश्य को भी होगा, जो निष्फाम और 
सेब्राबुद्धि से व्यापार करेगा | यह बहुत ही विशिष्ट विचार है। इसमें समाज सेवा 
के विभिन्न कार्यो को समान प्रतिष्ठा दी गयी है। निष्काम और कर्तव्यपरायण 
ब्राह्मण को जो मोक्ष मिलेगा, वही मोक्ष निष्फाम ओर कर्तव्यपरायण वैश्य को 


व्यापारियों का आ्रवाहन ६23 
मिलेगा। क्या इन दोनों मोज्षों मे कोई कर रहेगा ? मोक्ष मे क्सिों प्रकार ये 
ठ्ज था फक माने ही नहीं जा सकते। सचमुच यह अदमुत ग्रोजनना रही कि 
कतंव्यपरायण वेश्य, ब्राह्मण या क्षत्रिय, कोट भी हो, यदि बह निष्णमता से 
सेव्रा करता हे, तो उपे मोक्ष का समान दर्जा मिलेगा | बानी समाक्ष-सेश्वा-पगाप्ृणा 
वेज्य या व्यापारी एक सावक ओर भक्त की श्रेणी में दाखिल हे | व्यापारियों वो 
हन्हुत्तान में बर्मशात्र द्वास इतनी जिम्मेबारी श्र इतनी प्रतिष्ठा दी गधों, टसका 
टुस्तान पर काफी परिणाम हआा | 


माप्ताहास्-त्याग 


देग्वा गया कि हिन्दुस्तान मं जो आध्यात्मिक विचार चला, उसम दयाभाव 
का विशेष ग्रश था। अन्य प्राणिया के लिए मानव-समाज को प्रीति द्वोनी 
चाहिए, इस बात का भी आग्रट रुपा गया। इसीलिए यहाँ के असस्प लोगो ने 
मासाहार-परित्याग का प्रयोग क्या। यह घटना दुनिया के दुसरे देशों मे नर 
बटी | इन हिनें पश्चिम के देशों मे कुछ व्यक्तिगत ओर बुछ खाधिक प्रयोग 
जरूर हुए है| याने विशिष्ट सब बने है, जो शाकाहारी कहलाते ई और मासाहार 
से निशृत्त ६। किन्तु हिन्दुस्तान में जिम त्तरह निव्त्त जमात मिलती ह, 
घैसी दूसरे देशों में न्ीं। श्राज हमारे समाज में अनेक हुर्गुण मोजद ६, 
इसलिए मामाहाग्-निवृत्ति का हमारे मन म बहुत आदर नहीं होता | सिन्‍्तु व 
हमारी कमाई के हैं ओर उनका सप्राल कर मूतदया का जो एक महान प्रयोग 
हुआ, उते हम हीन नहीं मान सफ्ते । 

बया से प्रेरित होऊर मासाह्यर छोड़नेवाली जमाततों म प्यादातर वेश्य सश्रौर 
च्यापारी है | यह अहिसा और दया का विचार विशेषत, जेन-बर्म म फेला ओर: 
भक्तिमार्ग ने इसे डठा लिया। इसका व्यापारी-वर्ग पर बहुत प्रभाय पड़ा प्रौर 
यह ज्यादातर मासाहार से निदतत्त हे। इम इसे छोटों बात नहीं समकने | 
एक देश का अविकाश व्यापारी-वर्ग दयामाव से प्रेरित होकर मासाहार से निद्धत्त 
हुआ, यह एक महान प्रयोग है आर इसके पीछे विशेष अनुभव है| शास्यकार्सो 
ने व्यापारियों के प्रति जो विश्वास दिखाया, हिन्दुत्तान के व्यापारी-यग पर उसीया 
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यह परिणाम हुआ । इसलिए कहना पडेगा कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों में 


ट्याभाव का माद्दा विशेष अ्रश में है। यह भी मानना होगा कि इस विपम काल 
में बहुत-से हृदयों में निष्ठरता छिपी है । हमारी समाज-रचना, विशेषतः आर्थिक 
रचना इतनी गलत हो गयी है कि मनुष्य चाहे या न चाहे, निष्टुर बन जाता है। 
अतः सचके साथ व्यापारियों में भी काफी निष्ठुर हृदय दीख पढ़ता है। फिर 
भी यह कहना ही होगा कि यहों के व्यापारियों मैं ढयामाव का अश काझ़ी है । 


दयागुण का विकास 


हमारे लिए यह सोचने की बात है कि जय एक वर्ग में दया का अश हम 
देखते हैं, तो उसका देश के लिए. कोई लाभ उठा सकते हैं या नहीं ! में मानता 
हूँ कि व्यापारी-वर्ग की यह विशेषता हमारे देश की अपनी विशेषता है। किन्तु 
उसकी दूसरी विशेषता व्यवस्थाशक्ति है, जो सिर्फ इमारे देश की विशेषता नहीं 
है। वह गुण दुनिया के सभी देशो के व्यापारियों मे है। सर्वत्र उपलब्ध 
व्यवस्थाशक्ति का गुण ओर अ्रपने ठेश का दया का विशेष ग्रुण, दोनो से युक्त 
हमारे व्यापारी अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं । 
दयागुण कोई साधारण गुण नहीं । मानव-समाज के लिए. उसकी बहुत 
कीमत है | दया के बिना कोई भी समाज क्षुणभर भी टिक नहीं सकता | पश्चिम 
के समाज में और हिन्दुस्तान के समाज में निरन्तर दया के कई कार्य चलते है। 
चीमारो की सेवा के लिए. दुनियाभर मैं ज्ितनी कोशिश हुई, सारी दयामाव से 
प्रेरित है। ऑपरेशन के नये-नये तरीके निकलते हैं ओर उनसे मनुष्य को सुख 
पहुँचता है, दुःख की निन्नत्ति होती है, यह सब दया का कार्य है। यहाँ तक कि 
लड़ाइयो मै जख्मी लोगो की सेवा के लिए. दयाभाव से प्रेरित होकर 'पथक' जाते 
हैं और सेवा करते है। इस प्रकार जीवन मै सर्वत्र किसी-न-किसी रूप मैं ठया- 
भाव दीख पड़ता है और इसीसे जीवन में मघुरता आती है। 
ह घर्मशास्तरकारो ने परमेश्वर का रूप ही दयामय माना है। खासकर इसलाम 
मै ॥ 8 के लिए. रहमान! ओर 'रहीम' जो विशेपण जोड़े जाते हैं, उनका 
अर्य हैअत्यन्त दयालु | सच्च धर्मों ने परमेश्वर का यह गुण माना है। वैष्णवों 
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ने बार-बार इसका मनन ओर स्मरण किया है | ठया, क्षमा, करुणा, ये सारे टिव्य 
गुण मानव के लिए सदा-सर्बदा प्रजनीय है | फिर भी कहना पड़ता है कि आज 
दुनिया में ककणा का; दया का राज्य नहीं है। राज्य है शक्ति का। राज्य की 
अविप्ञात्री टेवी शक्ति है ओर दवा, करुणा दासी के तौर पर काम करती हैं | 


करुणा कैसे बढ़े ? 


किसी भी देश की सरकार अपने देश को मजबूत बनाने की बात सोचती है, 
लेक्नि यह नहीं सोचती कि देश में करुणा कैसे बढ़े ! देश की सैनिक शक्ति 
बढ़ाने की चात सभी सोचते हैँ | यह नहीं सोचते कि अपने देश मैं अगर कारणय 
चढेगा, तो इस देश के जरिये ठुनिया को शान्ति मिलेगी ओर सारी हुनिया की 
जनता करुणागुण से जीत ली जायगी | करुणा का प्रमाव मानव पर कितना 
पड़ता है, यह वात जाहिर है। करोड़ों! लोग ईंसामसीह का नाम लेते हैं, 
उसकी करुणा के कारण | बुद्ध भगवान्‌ की जय्जयकार करनेवाले चालीस करोड 
लोग दुनिया मै ह। उनकी करुणा के कारण ही वे उन्हें याद करते ह। आज 
करोड़ों लोगों के मन, जीवन ओर मरण पर अगर किसी चीज का अ्रधिक-से- 
अधिक प्रभाव है, तो वह करुणा का है। 

करुणा का प्रभाव छिपा नहीं है। फिर भी राष्ट्री की सरकारें, राष्ट्र की सम्मति 
से जो राष्ट्र का नियोजन करती हैं, ओर देश वो मजबूत बनाने के लिए सोचती 
है, थे कबणा का प्रचार नहीं करतीं, सेनिक शक्ति का ही प्रचार करती है । 
पाकिस्तान की सरकार का ७० प्रतिशत खर्च सेना पर हो रहा है और वह सम- 
भती है कि इससे देश मजबूत बनेगा। हिन्दुस्तान के लोग भी सरमार से पूछते है 
कि आप हमारी रक्षा के ओर देश की मजबूती के लिए क्या कर रहे है ? हमारे 
नेता समझते हैं कि हम भी जागरुक हैं, इस प्रश्न के प्रति उदासीन नहीं हैँ । 
किन्ठु केषल तात्कालिक दृष्टि से काम करना डचित नहीं, दृरदष्टि भी रखनी 
पड़ती है | देअसेवा के दूसरे भी काम हैं, उनके पति भी इुलेक्ष्य नर्टी कर सफ्ते | 
सेना की तरफ भी व्यान ठेना पड़ता है ।? हमारे नावकों को, इस तरह का उत्तर 
देना पड़ता है, जो अपने मन में करुणा को बहुत आदर देते हैं ) 


भुद्ान-गृगा 


शक्ति की आराधना 
हि साल बुद्ध भगवान्‌ के २४०० वर्षा की समाप्ति का माना जाता है। 
<गिया के कई देशो मैं इसका उत्सव होगा । हमारे देश मै भी बहुत बडे परिमाण 
में यह उत्सव मनाया जायगा। अपने देश को इस बात पर बहुत अभिमान है 
कि यहाँ सर्वश्रेष्ठ कारुण्यमूर्ति का जन्म हुआ । एक तरफ तो करुणा के लिए मन 
में आद्र और दूधरी तरफ मजबूती के लिए. शक्तिवेंबता को आ्राराधना | क्‍या 
इस तरह के विचार रखनेवाले हम लोग ढोगो हैँ ? नहीं, किन्तु हमने श्रपने मन 
में एक विचार बेठा लिया है फ्रि व्यक्तिगह जीवन की उन्नति के लिए करुणा 
श्रेष्ठ है, पर सामूहिक कल्याण के लिए शक्ति को जरूरत है। यह विज्ञान का 
जमाना है। इसलिए सामूहिक सिद्धि की ही बहुत ज्यादा कीमत है| व्यक्तिगत 
उन्नति की कीमत गौण है। यही कारण है कि ढया और करुणा जैसे गुगो का 
महत्व पत्चानते हुए भी इन शुणों का राज्य नहीं चलता ) 
हम समभते हैं कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों के लिए यहाँ मौक़ा है| वे 
अक्सर दयामाव से प्रेरित है। उन्होंने मासाहार-त्याग का प्रयोग किया है | वे इस 
काम के लायक है। उनके लिए. भगवान्‌ ने यह कार्य रखा है कि वे करुणा का 
राज्य प्रस्वापित करें | लेकिन दयामाव से प्रेरित व्यापारी निजी रक्षा के लिए एऊ 
पुरत्रिया, लाठीवाला रखते है। क्या कारुण्य मै निजी रक्षा की सामर्थ्य नहीं 
है? करुणावान्‌ लोगो को भी इस तरह रक्षण की जरूरत क्यो पड़ती है ! 
इसीलिए कि उनके जीवन मैं करुणा-गुण का साम्राज्य नहीं, वह थोड़ा-सा मिश्रित 
है। जिस व्यापारी की सम्पत्ति, बुद्धि ओर योजना-शक्ति आसपास के लोगो की 
सेवा में खर्च होती होगी, क्या उसे रक्षा के लिए सित्राही की जरूरत होगी ! 


न्‍ महावीर भी; खुबर्ण भो ! 


बिह्र मैं हम एक जगह जेनो का मन्दिर देखने गये। वहाँ महावीर स्पामी 
की मूर्ति थी। जेल मे जैते एक कोट के बाद दूसरा कोट रहता है, अनेक दरवाजे 
रहते है, वैसे ही कई कोट और दरवाजे लॉधकर मूर्ति के दर्शन के लिए जाना 
पड़ा । जैसे किप्ती जेल पर हाथ में बखूक लेकर सतरी खड़ा रहता है, वैसे ही 
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उस मन्दिर पर द्वाथ में बख्रूक लेकर सिपाही खड़े थे। सभी दरवाजे बन्द थे | 
हमारे लिए एम एक दरवाजा खोलना पड़ा | आलिर हमें वहाँ उपत्यित किया 
गया, जहाँ मगवान्‌ महावीर रंवामी की नग्न मूर्ति थी। जिन्होंने शीतादि से 
रक्षा के लिए बस्ध पहनना भी उचित नहीं माना, ऐसे महापुरुष के दर्शन के 
लिए, हम जप ले गये, तय्र द्वार बन्द थे श्र ततरी खडे थे । 
आखिर जो मुक्तात्मा सारे प्रिह्दर में निःलकोच और निर्मवता से जगल-नगल 
घमते थे, उन्हें इस तरह केद क्यों करना पड़ा ९ इस्तीलिएं कि अन्दर के हित्मे मे 
सुपर्शमय बहुत-सा छज्ञार था। भगवान्‌ महावीर स्वामी सुबर्ण का वह परिग्रह 
पसन्द नहीं करते । उनके शिष्य उनकी करुणा के कायल थे, लेकिन वे सुण्ण 
की प्रतिःठा भी नहीं छोड़ सकते थे | क्योंकि वे मानते थे कि हुनिया में सुत्र्ण 
का साम्राज्य है | आन दुनिया की सबसे बडी ताकत जिम टेश में मानी जाती है 
उस अमेरिका में दुनिया का आधा सुबर्ण है। यानी हम महावीर भी चाहते है 
ओर सुबर्ण भी | दोनो में हमारी एकसी निष्ठा है। दोनो का विगेव हम दख 
हीं सकते और इसीलिए वह्ों बन्दूकवाला खड़ा करना पडता है | हमने महावीर 
की मूर्ति का दर्शन किया, तो हमे ऐसा लगा ऊ़ि मूर्ति की श्रोखों से श्रोतू बह रहे 
हैँ | हम ज्यादा देर तक वर्हों खडे नहीं रह सके, अत्यन्त खिन्न होकर लोट आप । 
गये थे महापुरुप के दर्शन के लिए, लेकिन दश्शन हुआ हमारे दुठेव का | 
सोचने की बात है कि करुणा को मानते हुए भी रक्षण का सवाल आने पर 
शक्तिवेवता का स्मरण क्यों होता है ” इसीलिए कि हमने भ्रपना जीवन कर णा- 
मय नहीं बताया । हिन्दुस्तान के व्यापारियों के लिए यह सोचने का विपय है | 
उनमे यह सोचने की क्षमता है। हमारे कई व्यापारी मित्र है ओर हम जानते है 
कि उनमें कितनी आव्यात्मिक बइसि ओर दयाभाव है। आज की समाज रचना 
में कस्णा का योडा-सा काम कर उन्हे समावान नहीं होना चाहिए | बल्कि 
करुणा की बुनियाद पर समाज खड़ा करने की हिम्मत उनमें होनी चादिए | 
हिन्दुस्तान के व्यापारियों में करुणाभाव है और साथ-साथ हुनिया के व्यापाग्यि 
का गुण व्ययस्वाशक्ति भी है । जब ये दोनो शक्तियों इकट्ठी है, तो भगयान्‌ ने 
बहुत भारी काम उनके लिए रख छोड़ा है। व्यवत्थाशक्ति और द्याभाव, दोनों 
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। पर भी करुणा का राज्य न चन सके, तो हाइड्रोजन ओर ऑ्रॉक्सिजन 
करने से पानी मी न बनेगा | 


देश और दुनिया को बचाये 


ग्राज हम हिन्दुस्तान के व्यापारियों का आवाहन कर रहे हैं---“व्यापारियो 
आओ धर्मनिष्ठा तुममे है। शास्लरकारों ने ठुमते विश्वास ओर निष्ठा रखी है। जो 
गुण तुम्हे हासिल है, उनका उपयोग कर दुनिया को बचाओओ। तुम प्रजा के 
सेवक बनो ओर सेवक के नाते लोगों में जाय्रो ओर अपने को सेवा में खपाओ्री |”? 

ऐसा ही एक वेश्य हिन्दुस्तान मै हो गया है। आज करोड़ों लोग उसका 
नाम लेते है । वह शुरूसे आखिर तक यह नहीं भूला था कि वह वैश्य है । 
कोन नहीं जानता कि महात्मा गाधी ने हिन्दुस्तान के लिए करुणा के क्या-क्या 
कार्य किये | हम कह नहीं सकते कि वे कोन थे * वे ब्राह्मण के समान पवित्र थे, 
क्षत्रिय के समान निर्भय, वैश्य के समान करुणामय ओर शूद्र के समान सेवामय 
थे । इतना सारा होते हुए भी, वे सबसे अधिक कुछ थे, तो बनिया थे । उन्होने 
गोरत्ञा का काम किया, खादी को प्रतिष्टा दी, ग्रामोद्योगो को बढावा दिया, चमडे 
का उद्योग शुरू किया | सारे काम बहुत ही कुशलबुद्धि से देशवासियों के लिए 
किये ओर कराये । हिन्दुस्तान मै ऐसा कौन है, दुनिया मै ऐसा कौन है, जो कहे 
कि महात्मा गाधी से बढ़कर शख्स हममे कोई है। उनके भी नाम से हम आवाहन 
करते हैं कि “व्यापारियों, सामने आग्रो, ठेश ओर दुनिया को बचाओ |” 
हमारे देश के व्यापारी वेश्य-धर्म को पहचानते हैं, व्यवस्थाशक्ति ओर करुणावबुद्धि 
सत्रकी सेवा मैं लगाते है, तो हमारे देश की सरकार अत्यत निर्भय बनेगी । 


प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर 


ज्ाज हमारी सरकार कहती है कि हम समाजवादी रचना करनी है । इस- 
लिए. प्राइवेट सेक्टर” कम होना चाहिए. ओर “पब्लिक सेक्टर! बढना चाहिए । 
यानी सामूहिक उद्योग बढ़ना चाहिए ओर व्यक्तिगत उद्योग की प्रतिष्ठा 
कम होनी चाहिए. | यह भेद हम समक्त नहीं पाते । सर्वोदय मैं इस विचार की 
कोई कीमत नहीं । जब पहली बार हमने दोनो सेक्टरों का रूगड़ा सुना, तो 
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हमे बहुत आश्चर्य हुआ | अगर कोई इममे प्रछे कि हाथ के काम को ज्यादा 
महत्व है या अगुली के ९ तो ऐसे सवाल का हम क्या उत्तर देंगे ? हाथ पब्लिक 
सेक्टर है ओर श्रगुलियों प्राइवेट सेक्टर | जो काम हाथ का है, वही काम अंगुलियों 
का और जो काम अगुलियों का है, वही काम हाथ का। हम समझ नहीं सकते 
कि यह भेद आया कहाँ से ! अगर व्यापारी की करुणाबुद्धि और व्यवस्थाशक्ति 
लोगों की सेवा में लगती है, तो वे जो भी खानगी काम करेंगे, वे पूरे तोर पर 
सामूहिक होगे। 

वेढ भगवान्‌ ने कहा है कि को मनुष्य दान-परायण है और अपनी सपत्ति का 
उपयोग सदा-स्वंदा सेवा में लगाता है, उसके पास होनेबाले घनमचय का किसी को 
मत्सर नहीं होता । लोग समझते है कि यह वनसचय हमारा ब्रेंक है। उसकी 
रच्चा के लिए. बदूकवाले सतरी भी नहीं रखने पडते | ग्रासपपास की कुल जनता 
उसकी रक्षक बनेगी | इसलिए, यह भेढ भिथ्या है। अतः जब सरमार समाजवादी 
ग्चना की बात करती है, तब हिन्दुस्तान के क्रणामय व्यापारियों को डरने की 
कोई जरूरत ही नहीं । उन्हें सामने आकर कहना चाहिए. कि आप क्या समाज- 
वादी रचना करेंगे? वह तो इम करनेवाले है | हम अपने कुल उद्योग सेवा के 
लिए करेंगे, कोड़ी कीड़ी का हिसाब लोगो के सामने पेश करेंगे । पेट के लिए; 
जितना मेहनताना चाहिए, उतना ही लेंगे, ज्यादा नहीं | उसका भी हिसाय हम 
जनता के सामने पेश करेगे और उस पर भी जनता की टीका सुनना चाहिेंगे। 
फिर उस टीका में यदि सत्य दिखाई पडेगा, तो उसे हुरुत्त करने के लिए भी 
हम तैयार रहेगे | 


व्यापारियों मे तीन गुण 


हमें आश्चर्य होता है कि लोग हमसे आकर कहते है कि टिटुस्तान में खानगी 
मालकियत न रहेगी, तो क्या व्यापारियों को पूँजी लगाने की प्रेरणा होगी ? 
अगर सारे बचे देश के माने जायेंगे, तो व्यापारी उसमें योग ढगे * वे अपनी 
प्रेरणा, बुद्धि और स्फूर्ति से जिस तरह आज प्रजी लगाते हैं, क्या श्रागे भी उसी 
तरह लगाग्रेगे ? ये लोग हमें समभझाना चाहते हैं कि 'बरिड़ला' ओर 'टाय' जैसे 
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भहापुस्ष तभी पूँजी लगायेंगे, जब उन्हे स्वार्थ की प्रेरणा मिलेगी । हम समभते 
हैं कि ऐसा कहना इन महापुरुर्षों की बढनामी करना है। शाह्लकार्रों ने वरणिरकों 
या व्यापारियों से जो अ्रपेक्षा रखी है, उनके प्रति जो निष्ठा दिखायी है, उसके 
अनुसार यदि वे बरतते है, तो मद्त्मा गावी से कम प्रतिष्ठा उन्हें न मिलेगी । 

लोग हमसे पूछते है कि आप ऐसी भाषा बोलते है, तो क्या महात्मा गांधी 
के विचार के अनुसार ब्रिंडल जैसे सेट ट्रस्टी बने है? मे कटता हूँ कि किसी 
च्यक्तिविशेष की परीक्षा लेना मेरा काप नहीं। में इतना जानता हूँ. कि बिडलाजी 
के हृदय में सजनता है ओर पर्यात मात्रा म करुणा भी है । मुझे आशा है कि 
जो परमेथर मुझे बोलने की प्रेरणा देता है, वह उन्हे भी अवश्य प्रेरणा देगा | 

इस प्रकार की बात एक बड़े व्यापारी के साथ मेने की थी। जब मेने उन्हें 
यह चताया कि महात्मा गावी आपसे आशा रखते थे कि आप द्रस्टी बने, अपनी 
व्यवस्थाशक्ति, सपत्ति ओर बुद्धि का उपयोग सेवा में करें ओर करुणावृत्ति का 
भी उपयोग करें, तत्र उस भाई ने कहा कि यह बात हमारे लिए. कठिन नहीं हे 
इस बात का एक बड़ा ही सुन्दर कारण उन्होंने पेश किया | बे बोले कि आप 
देखते ही हैं कि दुनिया के व्यापारी जैसे ऐशो-आराम और शान-शौकत ते रहते है, 
चैसे हम नहीं रहते | हमारा जीवन काफी सादगी से चलता है। उनकी यह चात 
सही थी | हमने ऐसे क्तिने ही व्यापारी देखे हैं, जिनके घर का ठाठ साधारण 
लोगों के जैसा रहता है | वे ऐसो साठगी से रहते हैं कि पहचाना नहीं. जाता कि 
अमुक व्यक्ति कोय्याधीश है। उन्होंने बताया कि यह हिंदुस्तान के व्यापारियों की 
(विशेषता है। वे दुनियाभर मे घूम चुके है। मुझे इस बात का पता नहीं था । जब 
मैने द्रियाफ्त किया, तब्र मुझे मालूम हुआ कि उनकी बात ठीक है । हमारे देश 
के व्यापारियों मे करुणा है, व्यवस्थाशक्ति है ओर इनके अलावा सादगी भी है 
ऐसे तीन-तीन गुण जहां इक्टे है, वहां ये लोग करुणा का राज्य क्यों नहीं 
स्थापित कर सकते ? 

लगे हमारी-तुम्हारी होड़ ! 


रु 


आप ठेखते हैं कि में एक-एक जमीनवाले के पास जाता हूँ ओर जमीन 
सॉगता हूँ । लेकिन मै एक-एक व्यापारी के पास नहीं जाता, क्योकि जमीनवाले 
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खुद से विचार सममने वी हैसियत म नहीं है। व्यापारी विचार को पहचानते 
है| इसलिए इवर में काम करता जाऊँगा, तो व्यापारी लोग नह्ज ही सम 
लेंगे। क्लास में जो बुद्ध विद्यार्थी है, उसे हम अश्रच्छी तरद्द सिखाते ह, जत्र कि 
बद्धिमान विद्यार्थी बैंसे ही सीख लेता हे । में गह टेंग्व रहा हैँ कि हिन्दुस्तान के 
व्यापारी क्‍य सामने आते हे ओर कत्र मेरा काम उठाते हें। वे मुझसे उहें कि 
तम्ह भमि हासिल करने सा काम सवा है, तो ठुम वह काम करो । ठम जितनी 
भ्रमि हासिल करोगे, उसे फलद्गूप बनाना; संफ्ल बनाना हमार काम है। अब 
लगने दो ह्मारी-तुम्हारी होड़ | ठमने कितनी जमीन ह्वामिल वी हे * ४२ लाख 
एकड़ | टतनी जमीन को अच्छी बनाना हमारा काम दें । 

हम कहना चाहते दे कि हिन्दुस्तान के व्यापारियों म॒ यदि यह स्फूत आ 
जाय, तो आ्राप टेखिये कि हिन्दुस्तान में कब्णा का साम्राज्य स्थापित हता हैया 
नहीं, उनफा अमर पातिस्तान पर होता है या नहीं, उसका असर विश्वशान्ति 


पर होता है या नं ओर परिणामत्वरूप शल्तत्ल की वीमत कम होती हे या नहीं ? 


| 


भारतीय सस्कार 


जर्मनी के लोगो ने क्रोंड़ों आदमियो का बलिदान किया और पैसा सच्चे 
किया, इसलिए कि दुनिया के लोगों को जीतें। अगर इतना ब्रलिदान, इतना 
पैसा और इतनी योजना लेकर वे दुनिया की सेवा करने को निऊकछते, तो हुनिया 
के मालिक बनते । बड़ा आश्चर्य होता है कि हिंसा की शक्ति बढाने के लिए 
उन्होंने इतनी व्यवध्थाशक्ति, बोजना ओर पेसा लगाया | यह सांग पडोसी देशों 
को जीतने के लिए किया गया । फिर भी वे उन्हे जीत न सके | किन्तु अगर जमनी- 
बाले व्यामाव से प्रेरित होकर दुनिया वी सेवा करते, तो हुनिया उनका नाम 
लेती | हमारा विश्वास है कि क्णणा का साम्राज्य स्थापित करने पी बात अगर 
कहीं सफ्रेगी और उसका आरम्म अगर कहीं होगा, तो वह भारत में ही होगा । 
हम मालकियत मिटाने की बात करते हैं, तो लोग पूछते हे, क्या इनिया से 
पचाम साल में भी मालम्यित मिट जायगी ? हमे यह विश्वास तो नहीं है फ़ि 
पचास साल में हनिया से मालकियत मिट जायगी, परन्तु यह त्रिश्वास है कि 
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ऐसी बात भारत म॑ जरूर होगी, क्योकि यहों का सस्‍्कार ही इस प्रकार का है। 
पूरा-का-पूरा राज्य जिनके हाथ मैं था, वे उठते तिनकरे के समान फेककर चले गये । 


भूदान-पूर्ति का भार उठा ले 

रामचन्द्र के राज्यामिपरेक की बात चली | किन्तु तय हुआ कि उन्हें वनवास 
जाना है। वे कोशल्या को मिलने गये | वह बोलीं : “बत्स ! मुझे कितनी खुशी 
होती है, जब मैं राज्यामिपेक की बात सुनती हूँ ।” रामचन्द्र ने कहा : “माता, मुझे 
वन का राज्य मिला है। आशीर्वाद दो, में जाता हैँ ।? माता को समा पहुँचा, 
सिफ एक क्षण के लिए। वह फोरन कहती है : “शझ्रगर राजा की आजा है ओर 
तुम्हारी दूसरी माँ की भी इच्छा है, तो जरूर जाम्रो ।” तब वह एक वाक्य कहती 
है कि “ राजवश के लोगो को अन्तिम क्षण मे वन में जाना ही होता है। फर्क 
इतना ही है कि तुम्हे अभी जाना पड़ रहा है।” यह हमारी सस्क्ृति का श्रादर्श 
है। इस आदर्श को दुनिया मे सिद्ध करने का काम अगर किसीको करना है, 
तो वैश्य का। प्रेरणा देने का काम ब्राह्मणों का है ओर यह काम महान्‌ 
आाचायो ने किया है। पर उसे साकार रूप देना, मूर्तिमत व्यवह्र का रूप देना 
व्यापारियों का काम है। इसलिए हम व्यापारियों के पास जाकर यह नहीं पूछुते 
कि तुम कितना सपत्तिदान दोंगे? हम उनसे बहुत ज्यादा चाहते हैं| हम 
चाहते है कि बात्रा की भूढान की पूर्ति का भार व्यापारी उठा लें। इससे 


(० नि प 


व्यापारियों की प्रतिष्ठा होगी । 
गलती कहाँ है ? 

सब्रकों मालूम है कि व्यापारी के बिना जीवन नहीं चलता । व्यापारी इधर का 
माल उधर और उधर का माल इधर भेजता है। इसीसे जीवन चलता है। इतना 
होते हुए भी आज हिन्दुस्तान मै व्यापारियों को गालियाँ सुननी पडती है। शास्त्र 
कार्रों ने उनकी इतनी प्रतिष्ठा की, उनके बिना किसीका काम नहीं चलता, उनके 
मन में करुणा है, उनमे व्यवस्थाशक्ति ओर सादगी भी है, फिर भी काम नहीं 
बन रहा है श्रोर उन्हें गालियाँ मिलती है। सोचने की बात है कि गलती कहाँ है । 
चत्ती है, तेल मी है, लेकिन सींक नहीं लगायी, तो प्रकाश नहीं होता । त्रिजली 


व्यापारियों का आवाहन २१७ 


आ चुकी है, लेकिन उत्तका बटन नहीं दवाया है, अत, अन्धकार है | इतना सारा 
गुणवान्‌ वैश्य समाज हिन्हुस्तान में है, तब वाद्य की किस बात की चिन्ता ? 

हमारा विश्वास है कि हमारे देश के व्यापारी वादा का अवशिष्ट काम उठा 
लेंगे और उत्ती पूर्ति के लिए जो भी करना है, करेंगे। परन्तु वे उल्टे हमारे 
पास श्राते है और हमे पैसा देना चाहते है। हम कहते है कि हम ब्राह्मण है ओर 
मंख हे, पेसे का उपयोग करना हम नहीं जानते। इसलिए, आप अपने पैसे के 
साथ; करुणा के साथ; व्यवस्थाशक्ति के साथ ओर सादगी के साथ आइये और 
दस काम को उठा लीजिये | पेंसा देकर हमे नाहक बदनाम मत कीजिये | बेल का 
काम घोडे से नहीं बनता | खेत मैं काम करना है, तो वैंल चाहिए | जोरों से 
डौडना है, तो घोडा चाहिए.। बाबा घोड़ा है ओर आप है वल। यह त्रोड़ा 
अश्वमेव के समान घुमेगा और जगह-जगह जाकर विचार-प्रचार करेंगा। लेकिन 
प्राप्त हुई जमीन को सफल करने का काम आपका, व्यापारियों का है | 

अपूर्व अवसर 

हिन्दुस्तान के व्यापारियों के सामने एक मौका है । महात्मा गाधी ने व्यापारियों 
से बडी आशा रखी थी। उनऊी श्रात्मा ठेख रही है कि मेरे प्यारे जातियादे 
क्या करते हैं| भूदान-बन के जरिये मालकियत मिटाने का महायन शुरू हुआ 
है। इस हालत मैं करुणाप्रेरित वैश्य-बत्ति के जो लोग हैं, उन्हे करुणा का राज्य 
चनाने का मोक़ा है। यह आवाहन हमने अत्यन्त विश्वास के साथ हिन्ठस्तान के 
व्यापारियों से किया है | 


अडोनी ( आन्ध्र ) 
२४-३-५६ 
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इन दिनों सभी देश एक दूसरे के साथ अतिनिक्टद सम्पर्क में आरा गये हैं| 
उबर की हवा इधर ओर इवर की हवा उबर शीघ्र फेल जाती है। हमे इसमे शेई 
खतरा नहीं मालूम होता, क्योकि जहाँ विदेश की हवा यहाँ शीघ्र आा सफ्ती है, 
वहीं यहाँ की हवा भी शीघ्र विदेश जा भी सती है। यह तो बहुत बड़ा सावन 
हमारे हाथ में है--हम श्रपने देश में एक हवा तैयार करते है, तो सह्ज ही 
उम्तका असर सारी दुनिया पर हो जाता है। 
हम स्वतन्त्र बुद्धि से सोचे 
किन्तु अगर हम अपनी स्वतन्त्र बुद्धि न रखेंगे, तो विदेशी हवा का असर 
उतनी द्वी शीघ्रता से हम पर होगा । इसलिए हमारे देश के सामने सब्रसे मुख्य 
प्रश्न यही है कि हम अपना दिसाग स्वतन्त्र और कायम रखें | हमें स्व॒राज्य मिला 
है, तो उसकी चरितार्थता इसीमे है कि हमारे देश का दरएक नागरिक स्वतन्त्र 
बुद्धि से सोचे | देश की स्थिति, परम्परा आदि देखते हुए. अपने देश के लिए 
अपने ही दग से सोचे । किन्तु जिस दुनिया के लोगो ने हिंसा मो ही अन्तिम 
आधार मान लिपा हो, वहाँ अमभिक्रमण-शक्ति ( [7078॥778 ) किसीके हाथ 
में नहीं रह सकती | 
आज अमेरिका ओर रूस को एक-दूसरे का भय है | सारी दुनिया में भय 
छाया हुआ्रा है। छोटे बडे सभी देशों मे भय व्यास है। कोई मी देश अपने 
मनमुतायिक कोई योजना बना नहीं पाता। एक-दूसरे को शब्त्र बढाता 
हुआ देख खुद भी शज््र बढाने लग जाता हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका 
के साथ मैत्री कर ली है। मैत्री तो सारी हुनिया से करनी चाहिए। किन्तु 
यह मेत्री सैनिक मदद पाने के लिए की गयी है। पाक्स्तान शत्नत्रल बढा 
रह है, तो हिन्दुस्तान को भी लगता है कि अत्र हमे भी शब्नत्रल बढाना चाहिए। 
पार्लमेण्ट मै भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि "आप सावधान हैं या नहीं ! आपको भी 
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शम्त्रालो ते सज्ष होना चारिए । अगर अमेरिया से मढद न मिले, तो रूस से 
मी लेनी चाहिए |! दस पर जवाब देनेवाले जवान देते हैं कि 'भार्ट, हम सावधान 
है | वे जानते ह कि हमे अपनी ताकत वनानी होगी । फिर भी देश में अच्छी 
योजना चलती है; तो उसमें गधा डालने की जरूरत नहीं | कारण उससे बल ही 
मिलता है| शम्बत्नल बढाने के लिए हम सावधान हैँ ओर जिम्मेदारी भी महसूस 
करते हैं | 


न रु जब रु ५ 
देश की जवान में ताकृत केसे आये ९ 
कित्तान कत्ता है कि हिन्दुस्तान ते लडने की हमारी मनीपा नहीं। हम 


है 


ई भी समस्या बातचीत से ही इल करना चाहते हैँ | फिर भी सन्यब्रल बढता 


क्कः 
है, तो कृबत के साथ बातचीत चल सफ्ती हैं ओर उसमें बल भी आता है | 
ऊिन्तु ऐसी हालत मे हिन्दुत्तान भी तातत के साथ बातचीत करने के लिए 
शन्नात्र-बल बढ़ाये, तो इसका कोर्ट अन्त ही ने आयेगा। वास्तव में अपने देश 
जनता में ऐसी ताज़त होनी चाहिए, कि वढ स्वय कहें कि हस निभय है और 
हमें शल्पत्न की जल्रत नहीं है। हम पाउिस्तान से ताम्त के साथ बातचीत 
ऋरना जरूर चाहते ह। लेक्नि हमारी जवान की ताकत बढ़े, इसलिए हमारे 
देश की सेना पहले जितनी थी, उससे आधी कर डाले । उस पर जितना सच 
डर के मएऐ करते थे, टर छोड़ग्र उतना खर्च न करें। क्योंकि हम चाहते दे फि 
पडोसी देश डर रहा है, सेन्य च्टा रहा है। ऐसे देश से मुजबला करने के लि 
हम अपनी ताकत ब्टानी चाहिए.। हम सैन्चचल ओर शज्ल शक्ति कम करें, ताऊि 
हमारी भाषा में जोर आये | क्‍या ऐसी सलाह अपने प्रधानमन्त्री को देने वी 
हमारी तैयारी है ? 
पाक से वात करने के लिए शख्तत्याग 

किसीने सभसे पछा कि आप पाक्त्तिन के साथ बातचीत करने के लिए 
जायेंगे, तो क्या तयारी रखेंगे ? मेने कहा जन तक में सेन्ययल सतम नहीं 
करता, तब्र तक उससे बोलने वी ताजत ही मभमे नहीं आती । वास्तव में बातचीत 
बी तावत तो अवल मे होती है श्रौर ग्ह तब ढक नहीं श्राती, जब तक कि हम सेन्य- 

१४ 


ञ 
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बल पर भरोसा रखने हैँ | अपने भाई को जीत लेने की शक्ति तय तक मुझे प्राप्त 
नहीं हो सकती, जय तक कि अहिंसा की शक्ति पर मेरा विश्वास न हो | लेकिन 
जत्र मैं यह बात कहता हैं, तो लोग समभते है कि यह शख्स या तो बहुत पुराना 
नमूना होगा या चार हजार साल बाद का नमूना होगा | 

श्राज तो यह पागल की बात लगती है, लेकिन कहीं न-ऊहीं किसी देश में 
यह ताऊत अवश्य होनी चाहिए, जो दूसरे की ओर न देखते हुए अपना शब््रवल 
च्लीण कर दे | यह ताऊत आम न आयी हो, तो कल थआरानी चाहिए और कल 
आ्राये, इसीलिए श्राज योजना होनी चाहिए। अगर दम पाकिध्तान के डर से 
गरसेना बढाने की बात करें, तो किस मूँह से रुस-अमेरिफा को शह्नसेना कम 
फरने के लिए कहेगे * राजाजी ने श्रमेरिका को उपदेश दिया था कि सामनेवाला 
देश क्या करता है, यह सोचे त्रिना तुम शत्र-सेमा कम कर लो । जो बात हम 
दूसरे को करने के लिए. कहते हैं, पहले हमे ही उस्त पर अमल करना चाहिए । 
जाहिर है कि बह शक्ति आज हमारे देश मे नहीं है, लेकिन वह आनी चाहिए | 
यह शक्ति जित किसी देश में आयेगी, वह सारी हुनिया की समध्या हल करने 
की राह दिखायेगा | खुद बचेगा ओर दुनिया को बचायेगा | कुल इतिहास देखते 
हुए हमे विश्वास होता है कि यह शक्ति भारत में आयेगी। अत्र उसी दिशा में 
हमारा कतंव्य क्या होना चाहिए, यही सोचना चाहिए । 


आन्तरिक शान्ति के छिए हिंसा का प्रयोग न हो 


आज अपने देश में कई घटनाएँ हो रही है| सचते श्रेष्ठ घटना यही है कि 
पाकित्तान सैन्यब्ल बढा रहा हे ओर हमे शल्लवन्न बढाने की जरूरत महसूस हो 
रही है। इसफा उपाय यही है कि हम लोगो में अद्िसक शक्ति बढ़ायें। इस 
विषय पर सभी राजनैतिक दलो को गंभीरता से सोचना चाहिए । उन्हे यह भी 
तय करना होगा कि हिन्दुश्तान मे जितना समान-सेवा का काम चलता है, उसमे 
हिसा का प्रवेश न हो | हमे ऐसी ही कार्यपद्धति ढ्ँढनी होगी। सत्र सस्था और 
पक्षों के सामने हम यह कार्यक्रम रखना चाहते है। कम-ते कम इतना तो हो कि 
हिन्दुस्‍्तान की श्रान्तरिक रक्षा के लिए किसी भी पुलिस ( 50[080 ) की जरूरत 
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न हो। अगर आपके आन्तरिक मसले हल करने के लिए ( जैसे किए +# 0 
का मामला ) जगह जगह काफी पुलिस रखी जाती है, तो विदेशी का हमला जल्द 
हो सकता है। 


अभी पाकिस्तान की तरफ से छिपे हमले हुए. हैं | हम आशा करते है 
फ़ि वह योजनापूर्वक न हुए होंगे | किन्तु वे बुद्धिपूवक भी हुए हों, तो आश्चर्य 
की बात नहीं । क्योंकि जो सेन्यत्रल बढाता है, वह बीच-बीच में सैन्य को कुछ 
काम देगा या नहीं १ नॉर्मल स्कूल का ही प्रैक्टिसिंग स्कूल ( 28% 0०78 
80700 ) होता है, बेसे ही ये 'प्रेक्टिस' (728006 ) कर लेते होगे, हिन्दुस्तान 
कहाँ तऊ जाग्रत है, यह देख लेते होगे | 


मैं उन पर हेतु का आरोप नहीं करता, क्योकि मै उसे जानता नहीं | यही 
फहता हूँ किअगर देश में आन्तरिक शान्ति रखने के लिए, पर्याप्त सेना की 
जरूरत पडे, तो अपने देश को दूमरे देश से बचाने के लिए. और भी सेना आव- 
श्यक होगी । याने देश की आन्तरिक शान्ति ओर विदेशी हमले से टेश को 
बचाने के लिए, देश सेना पर आवार रखेगा, तो फिर सेनिक-राज्य होगा। अगर 
अपनी प्रजा ते ठरना है ओर बाहर की प्रजा से भी डरना है, तो किससे न डरना 
दोगा * इसलिए सप्रको निश्चय करना चाहिए कि हम आन्तरिक शान्त के लिए 
हिंसा का उपयोग न करेगे | हम यह समझना चाहिए कि अगर आआतरिक शाति 
के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रत॒ग हम पर आता है, तो राग्यकतों के नाते 
हम नालायफ होंगे । 


विन्तु यह एकपक्कीय बात नहीं, क्योकि सरकार जनता का प्रतिविम्प है । 
अतः जनता की ओर से भी यह निश्चय होना चाहिए कि कुछ भी हो, अपने 
देश के ममले हल करने के लिए हम कभी भी सेनिक-चल का उपयोग न करेंगे, 
पुलिस, सेना कभी निर्माण न करेगे | इनका निश्चय सभी पत्षों की ओर से भी होना 
चाहिए. | आज जितने मित्र-मित्र पक्ष है, सत्र एक दूसरे-के साथ ब्रात करने के 
लिए, कभी इक नहीं होते | हर मसले पर सत्र अलग अलग सोचते हैं। मेस 
खयाल है कि वे शादी ओर मोजन के अवसर पर भी एक दूसरे के घर न जाते 
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होगे। किन्तु सबके चित्त में अगर ठेश का हिन है, तो उसकी चर्चा के लिए सब्रफों 
इकट्ठा होना चाहिए। 


इन दिनों विश्वशान्ति की बात सबंमान्य वस्तु हो गयी है। ऋम्युनित्ट भी 
विश्वशान्ति की बात करते है, तो वे भी इस पर चर्चा करने के लिए इक्टे हो 
सकते हैं। यह बात अपने देश में आज की स्थिति में श्रयन्त आवश्यक है । 


छोटी दिंसा में श्रद्धा सबसे भयानक 


मतले हल करने के लिए समकी 'अशातिमय तरीके का उपयोग न करेगे! 
इतनी ही निपेध प्रतिणा करने से काम न चलेगा । उन्हें मसले हल करने के लिए 
शातिमय तरीका भी दूँढना होगा । अ्रगर हिन्दुश्तान की कुल प्रजा कुछ बुनियादी 
मसले शान्ति की ताक़त से ह॒ल्ल करतो है, तो शान्ति पर विश्वास और श्रद्धा 
हासिल होगी । आज यह भ्रद्धा अ्रमी लोगो में पेदा नहीं हुई है । आखिर एस० 
आर० सी० ( राज्य-पुनप्षगठन आपोग ) के बाद ढगे क्‍यों हुए ? जिन्होंने किये, 
उनका श्रहिंसा पर तो विश्वास नहीं है। तब क्या हिंसा पर विश्वास है ! क्‍या वे 
बाहते है. कि हिंदुस्तान ऐट्स बंप आदि का डपयोग कर सके, ऐसी इसकी ताकत 
बने ? स्पष्ट है कि ऐसो बडी-यड़ी हिंसा पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है | वे 
मानते हैं कि ऐट्म बंप से कभी शाति हासिल न होगी । किर भी उनका छोटी- 
छोटो हिंता पर विश्वास अवश्य है, यह बहुत ही मयानक चीज है । 


शिक्षक को ऐट्म बम अत्यन्त निरुययोगी चीज लगती है, पर बच्चे को 
तमाचा लगाने में ज्यादा विश्वास है। जो कार्य अव्यापन-कला से न होगा, वह 
उस छोटे-से तमाचे ते होगा, ऐसी उसकी भ्रद्धा है। माता के हाथ मैं एक निर्दोष 
लड़का आया--माँ के उदर मे किसी बालक ने जन्म पाया। माता कहती है कि देखो 
चोद ! तो वह विधास रखता है कि हों, वह चाँद ही है। ऐसे विश्वास लड़कों को 
भी मारने-पीय्ने में माता-पिता को भ्रद्धा है। वे बडी बड़ी भयानक हिंसा ऐे तो 
डरते हैं और उनमे उन्हे विश्वास भी नहीं है, लेकिन छोटी हिसा मैं श्रद्धा है, 
शो बड़ी भयानक है। 


पाकिस्तान की बढती सैन्यशक्ति का उत्तर २२१ 


वि ० (७५ कमर... की 
सेना बढाना हो, वो लोगो को भूखो मारना होगा 


के आन्दोलन में हिन्दुस्तान ने अशान्तिमय तरीके से अग्नजें को 
यहाँ से ह्यवा, ऐसा कुछ लोग कहते है | कुछ कहते हैं कि हिंसा ओर अहिसा, 
दोनो मिलाकर काम हुआ | घी शक्कर के साथ आय मिलता हे, तो लड॒ड्र 
बनता है वसे हिंता, अट्सि तथा कुछ थुक्ति और दलील, ऐसे तीन प्रकार से काम 
होता है। सन्‌ १६४२ के आन्दोलन मै इन्हीं चीजों का अभ्यास हश्ना था | 
इसीलिए एस० आर० सी० के बाद यह प्रकार हुआ। विन्तु श्रत्र हमे छोटी हिंसा 
पर के इस वि्वाम से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हमार नम्नर दावा है कि भ्रदान- 
यज की यदि कोई मुख्य महिमा है, तो यही है। इससे अन्त में देश वी बडे 
समस्या का शान्तिमय तरीके से हल करने की सूरत दीख पड़ती है| श्राप भाग्त 
के नागरिक हँ--नगरवासी हैं | अतः आप भूढान को इसी दृष्टि से देखिये | 
कोई पूछते है कि आपकी राह से ढेर हो रही है। सरकार से कानून बनशक्‍र 
भूमि का वेंटवारा क्यों नहीं करते ? हम पूछते हैँ कि मकान बनाने में देर लगती 
है, इसलिए, उसे ग्राग क्यों न लगायी जाय * बात यह है कि जमीन छीनफर 
बॉटी जायगी, तो हिंसा पर विश्वास मजबूत बनेगा ओर अपना देश गुलाम ही 
रहेगा | अगर कोई हमे दिखा टे कि हिसा के रास्ते पर जाकर हमाग देश शेर 
बना, तो हम अहिसा पर का अपना विश्वास थोंडी ढेर दूर रखने के लिए भी 
तैयार हैं । किन्तु हम प्री तरह जानते ह कि अगर हमारा देश हिंसा पर विश्वास 
रखकर ताकत बढ़ाना चाहेगा; तो वह बिल्ली बन जायगा। फिर अमेरिका का 
आश्रय ओर रूस का गुरुत्व दँढना पडेगा। उनका शिप्य चनकर उनके पीछे पीछे 
चलना होगा । वे जैसा कहेंगे, वेसा ही करना होगा। फिर अपनी ताकत पर 
खडा रहना होगा, तो सेना बढानी होंगी | इसके लिए उद्योग ( वतरतंप्रछप25 ) 
शुरू करने होंगे। 
पाकित्तान के एक पुराने प्रवान मन्त्री ने कहा था कि हम भूखे मरने को राजी 
है, लेकिन देश की सुरक्षा ( 72४९77८० ) मजबूत बनायेंगे । यह तो एक बोलने 
की भाषा है। क्या इसका अर्थ यह है कि वह खुद देश की रक्षा के लिए भूखा 


श्र्र भूदान-यंगा 


मरनेवाला था ? इसका श्रर्थ यही है कि हम अपने यहाँ के गरीगो को मूखों मारने 
के लिए तैयार हैं, लेकिन देश की रक्षा की उपेक्षा करने को तेयार नहीं है। आज 
वहों ७० प्रतिशत खर्च सेना पर हो रहा है। हमारे यहाँ मी ५० प्रतिशत एर्च 
हो ही रहा है। जप सेना पर ही इतना खर्च होगा, तो गरीयों के लिए क्‍या 
रहेगा ? किर गरीगं मे अपन्तोप फैलता है, तो समझाया जाता है कि कमत्रस्त 
हिन्दुस्तान का खतरा है, इसलिए हमारे देश की बुरी हालत है। भूखे लोगो को 
खाने को अन्न नहीं मिलता, तो हिन्दुस्तान के लिए द्वेप का अन्न दिया जाता है। 
फिर सैनिक बनकर वे ऊमी-न-कभी हिन्दुस्तान पर हमछा करने की सोचते है। 
ऐसा द्वेप अपने देश के लिए होना चाहिए या जहाँ सैनिक राज्य है, उन देशों के 
लिए होना चाहिए ? इसलिए हमने कहा कि अगर हम सेना की ताकत बढ़ायेंगे, 
तो हम शेर नहीं, तिल्ली बनेंगे । फिर गरीबो को दवाना पडेगा, ग्रामोंद्रोगो को 
उत्तेजन न देना होगा, यन्त्रोद्योग बढाना होगा । सिपाही की खुशामद के लिए 
सब कुछ करना होगा और रूस का गुरुत्व मानना होगा। फिर तो अपने देश 
का स्वत्व ही न रहेगा। 

इसीलिए अगर हम भूदान-यजश् से देश की एक समध्या का लोकशक्ति से 
हल करते है, तो दुनिया का अहिंसा पर विश्वास बढेगा। सम नागरिकों को अपनी 
शक्ति पह्चाननी होगी । हमारे रक्षण के लिए सेवा ही नहीं चाहिए,। सेन्यशक्ति 
से देश की सेवा नहीं होगी | लोगो की निर्मयता ओर एकता ही एकमात्र बडी 
शक्ति है। 


९ का 
कतेठय की चार बाते 


इसके लिए हमे ये चार बाते करनी होंगी : ( १) सरकार या लोगो के 
जरिये हिंसा न हो, यह मिश्चय | ( २ ) हम अपने मुख्य मुख्य मसले सरकार- 
निरपेज्ञ जनशक्ति से हल करें । ( ३ ) देश में शिक्षण स्वातन्थ्प हो । और ( ४ ) 
आज का चुनाव का तरीका बदल दिया जाय। आज की पद्धति से गरीबों का 
कभी उद्घार न होगा। आ्राज चुनाव में उनका कोई स्थान ही नहों है। उससे 
जाति-भेद ही बढ रहा है। इसके अलावा जिस मनुष्य को देखा भी नहीं, कोई 
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लान-पहचान मी नहीं, वह खड़ा दोता और उसे मत ठेना पढ़ता है। इस त्तरद 

इस चुनाव मे त्रिढोप हे। मनुष्य को त्रिदोप होता है, तो उसके यचने की आशा 

नहीं ग्हती | इसलिए, यह चुनाव का तरीका भी बदलना चाहिए । गाँव मे प्रत्यक्ष 
द्वति से चुनाव होना चाहिए ओर ऊपर के चुनाव अप्रत्यक्ष पद्ध ति से हों, तभी 

गरीशे का उद्धार होगा । 

शअटोनी ( क्षान्त्र ) 

२४-३-०६ 


सम्ाज-समपंण से गुण-विकास । ११; 


हर जगह का अनुभव है कि सभी लोग हमारी बात बहुत प्रेम ओर व्यान से 
सुनते हैं | ह्म बिलकुल सीवी सादी, सरल बात चताटे हैं | हर घर में मगयान्‌ ने 
बन्चे दिये है ओर हरएक शख्स के पेट मे भगवान्‌ ने भूस रखी है। किसीकी 
भूख विना अन्न के मिय्नी नहीं और न किसी बच्चे का पालन पोपण प्रिना अन्न 
के दो सकता है | इसलिए, जैसे दृवा-पानी सत्रके लिए है, वैसे दी जमीन भी सबके 
लिए होनी चाहिए | हवा-पानी का कोई मालिक नहीं टो सकता, तो जमीन का 
भी कोई मालिक क्यों हो ? 

देहादों मे स्थामित्व-निरसन की हवा 


भूमि परमेश्वर की है ओर सब्रके लिए है| जो उसकी सेवा करना चाहेगा, 
डसे उसके हिस्से में हिसाव से जितनी जमीन श्राये, उतनी मिलनी ही चाहिए । 
जैसे कोई प्यासा पानी मॉयता है, तो इम उसे 'ना' नहीं कहते, बैंसे ही जो जमीन 
की सेवा करना चाहते हाँ, उन्हें भी हम 'ना' नहीं कह सकते । जमीन लेकर कोर्ट 
काश्त करना न चाहे, तो उसे जमीन मॉगने का हक ही नहीं है। किन्तु जो जमीन 
की काश्त करना चाहता ओर जानता हो, उसे जमीन जरूर मिलनी चाहिए | 
फिर हम यह नहीं कह सफ्ते कि इतनी जमीन के इम मालिक हैं। जेसे कसी 
जमीन पर मालिक के रूप में बाप का नाम लिखा होने पर भी बेटे के जन्म लेते दी 
उसका उस पर हक हो जाता है, बेसे ही गाँव में कसी भी शरस वा भी हक है। 


२२४ भुदान-गयगा 


कानून में जमीन हमारे नाम पर लिखी होगी, पर इसका अर्थ इतना ही है कि 
मॉगनेवाली को देने की जिम्मेवारी हमारी है। याने वह हक के साथ आ सकता 
है ओर कह सकता है कि तुम्हारे नाम से जमीन लिखी है, इसलिए, ढेने का कर्तत्य 
ठ॒म्दारा है ओर मॉगने का हक हमारा है । भिसक्रे नाम पर जमीन न लिखी हो, 
उसके पास जाकर मॉगने का हमे हक नहीं, यह हम कबूल करते हैं। किसीके 
नाम पर जमीन लिखी है, इसका अथ यह कभी न समझना चाहिए कि वह 
उसका मालिक है | आश्चर्य की बात है कि जगह जगह लोग हमारी यह बात 
कबूल करते है | हम जिम फ़िसीके पास मॉगने जाते है, वह जमीन ठेने से इन- 
कार ही नहीं करता । हाँ, आतपक्ति एकशम न छूटे, इसलिए कम-बेैशी जरूर 
टेता हे | लेकिन देने से इनकार कोई नहीं करता | 


शहरों में हको का झगड़ा 


इधर हिन्दुस्तान के देहात में हम यह दृश्य टेखते है शोर उघर शहरों मे कोई 
कहता है कि इस शहर पर हमारा हक है, तो दूमरा कहता है कि हमारा । बल्लारी 
पर हमारा हक है या बेलगॉव पर १ बम्मई हमारा है या तुम्हारा " आजकल ऐसे 
भगड़े चल पड़े है | यह कैसी मूखता है ? खास कर शहरों मे ऐसी छोटी-छोटी 
वृत्तियों बनी हैं। भाषावार प्रात-रचना सहूलियत ओ्रोर इन्तजाम का विपय है। 
इसमें मालकियत की बात न बोली जानी चाहिए | वैसे मालकियत की बात 
बोलनी ही है, तो हिन्दुस्तान के खयाल से हिन्दुस्तान की मालकियत की बात 
बोली जा सऊती है | हमे पूछें, तो हम तो वह बात भी कबूछ नहीं करते । हम 
समभते है कि दुनिया की कुल जमीन पर कुल प्राणियों का हक है। हम कहीं 
भी जाकर सेवा करना चाहे, तो हमे उसका हक है | लेकिन आज यह हक दुनिया 
को कबूल नहीं है | एक देश से दूसरे देश में जाना पढ़ता है, तो इजाजत के बिना 
नहीं जा सकते, ऐसी ग्राज हालत है | दुनिया की ऐसी बुरी हालत के कारण 
जैसे किसान आपस मै लड़ते है, वेंसे ही विभिन्न देश आपस मे लडते है | जो 
देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, वह अपनी कोई गलती महसूस नहीं करता । 
कहता है कि सामनेवाले की ही कुल गलती है । यही दूसरे देश की बात हमारे 


समाज-समर्पंण से गुण विकास श्र 
देश में भी आ गयी है | एक ग्रान्त के लोग दूसरे प्रान्त के विदद्ध बोलते ह, 
इसमे लोगों का दोप नहीं | यह सवाल जिस टग से पेश किया गया हे, उसीमे 
ठोप है | इबर भूठान यज्ञ की देद्वात-देशत में यह बृत्ति है ओर उवर शहर में यह 
ति दीख पड़ती दे ' ठुत्य यह हैं किआज देहात शहर केहाय में ढे। 
देद्ात की हवा शहर मे मुश्किल से जायगी, लेकिन शहरी हवा डेहातों में 
आठानी से जायगी | आन कृत दुनिया को लड़ाई में ढक़रेलना हो, तो शह्वर- 
चाले टक्ेल सकते है और उसम्र भी कुल शहरत्रालो को तकलीफ ढना 
जरूरी नहीं है। दुनिया के चद्र मुखिया है, वे कुल दुनिया को श्राम लगा नफ्ते 
ह। जा ने दुनिया को आग लगाने की ताकत उन्हे चुन चुनकर उनके हाथ में 
दे रखी है | 


भ््‌ 


गुण समाज को समर्पित किये जायें 


हमारे पास इसका इलाज होना चाहिए | इलाज यही है कि हम सज्जनता की 
ताकत बटानी चाहिए | जहॉ-नहाँ सजनता है, वहाँ से उसे इकट्ठा किया जाय, विर 
चाहे वह देहात मैं हो या शहर में, इस ठेश में हो या उस देश म। चाहें वह 
जिसी भी जाति में, किधी भी भापा में, किसी भी धर्म में हो। जैसे चींटियाँ शक्कर 
का ऊण कहीं भी पडा हों, तों उसे चुनकर ले लेती है, इसी तरह दम जरा 
सजनता दीख पडे, व्ों से उठे इकट्ठा कर, संग्रह कर उसनी ताकत बनानी चाहिए | 
यह एफ वृत्ति है, जिसका अभ्यास हम सप्रको करना चाहिए, । इसका उपाय बद्दी 
है कि हम अपने को समाज से श्रलग न सममें, अपने में जितनी अच्छाई है, 
सकी सय समाज की सेवा म॑ लगाये ओर सारी बुराई खतम करें । पहली बात 
है, अपने में रहनेवाली बुगई को पहचानकर डसे निकालना या खतम कर 
टना। और दूधरी बात है, अपने में रइनेवाली अच्छाई का श्रमिमान छोड़ना, 
उस पर अपनो मालक्रियत ने समझकर उसे समाज की सेवा में लगाना | 

कुछ लोग पहली बात तो थोडी-थोडी समझ लेते हैं, लेकिन दूसरी बात 
लोगो के व्यान में नहीं आती । वे समझ नहीं पाते कि हमतमे जो श्रच्छाइयों है| 
उसकी मालक्रियत भी हमारी नहीं है, वट समान की सेवा में समर्पित करनी 
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च्ै 


चाहिए। अगर मुझमे व्यानशक्ति है; में एकाग्र हो सकता हैं, तो उस बहुत 
बड़े सदगुण का मुझे अ्रपने को मालिक न मानना चाहिए, उसजा लाभ सारे 
समाज को देना चाहिए | मान लीजिये कि मेरे पास बुद्धि है। म अच्छी तरह 
सोच सकता हूँ । तो यह गुण भगवान्‌ ने मुझम समाज के लिए, विया है| उसका 
विनियोग समाजन्सेवा में ही होना चाहिए । अपने गुर्णों का विकास करना मनुष्य 
का कतंव्य है। ओर जब गुण समाज की सेवा में समर्पित होता है, तमी उसका 
विकास होता है । अन्यथा उस गुण का विकास नहीं होता, गुण के नाम पर ढोप 
का दी विकास होता है। इसीलिए गीता ने एक बड़ा ही सुन्दर वाफ़्प कह है : 
ध्यानात्‌ कर्मफलत्याग' ।” व्यान से भी फलत्याग श्रेष्ठ है। बाने व्यान बड़ा गुण 
तो है ही, पर वह स्वार्थ के लिए. भी इस्तेमाल किया जा सऊता है। जय उप्तका 
विकास व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए किया जाता है, तो वह गुण विकात न होकर दोप- 
विकास ही हो जाता है | इसलिए ध्यान का भी फलत्याग करना चाहिए | वाने वह 
ध्यान-शक्ति समाजसेवा में समर्पित करनी चाहिए | यही बात नान को भी लागू 
होती है | इसलिए बताया गया है कि व्यान से ज्ञान अच्छा है और ज्ञान से भी 
फलप्याग श्रच्छा । 
तात्पर्य यह कि जितने सदग॒ुण" हैं, उन सबमे फलत्याग श्रेष्ठ है। मान लीजिये, 
मै प्रामाणिक हैँ | अब यह बडा ही महत्त्व का गुण है। यह व्यापार मै बड़ा काम 
आता है। इसके आधार पर हम बड़े, श्रीमान्‌ बन सकते है। व्यक्तिगत तौर पर 
प्रामाणिकता से इस तरह लाभ उठाया जा सकता है। दूसरे को ठगकर लाभ 
उठाने के बढले प्रामाणिकता से भी लाभ लिया जा सकता है। किन्तु वह भी एक 
दोप है, कयेंकि उसमे प्रामाणिकता अपने स्वार्य का साधन बन जाती है | इसलिए 
उसका फलत्याग होना चाहिए, वह समाज के लिए समर्पित होनी चाहिए. | इसीमे 
यूदान-यज्र ओर सम्पत्तिदान यज्ञ भी आ जाता है। जहाँ गुणठान व्यापक बनता है, 
चहाँ क्या नहीं हो सकता ? अपने सारे-के सारे गुण समाज के लिए समर्पित कर 
जब हम उसका उपयोग करते हैं, तो हमारा सच्चा विकास होता है । 
फलत्याग का धर्म-विचार 


इस तरह जेच्र हम सोचते हैं, तब व्यान मे आता है कि हमे समाज मै 


समाज समपण से युण-विफास स्र२७ 


क्रिस प्रकार का काम करना है। चाहे शहर का समाज हो, चाहे गाँव का या 
किसी भी देश का समाज हो, समभीके सामने फल्न्याग की यह बात रखनी है | 
आज तो हमारा कुल जीवन हक पर निर्भर ह€। हमने इतना काम ऊ़िया, तो 
हमे फल भोगने का हक है। हमारे पूर्वनो ने एक परसक्रम कर दिया, इसलिए 
इस पर हमारा हक है। यह हक बनाने के लिए दो दो, चार चार सो साल की 
पीटियों का इतिहास बताया जाता है | किन्तु हक पर जोर देने का मतलब्र हे, 
फल भोगने की वासना रखना | परन्तु फलत्याग में ऐसा नहीं है | 

जैसे-जैसे भूटान यज्ञ पर हम सोचते है, वैसे ही-बैसे हमे उसके गहरे धर्म- 
विचार का उत्तरोत्तर भान होता है। समाज की कुल समस्या का रुप ही बदल 
जाता है। अगर लोगों के सामने फलत्याग का विपय होता, तो भाषावार प्रान्त- 
रचना का झगड़ा ही न चलता। लेक्नि आज तो हरएक अपने हक पर बोर 
देता है। इसके चठले अपना हक समर्पित करते चले जायें, तो भगठ़ा ही न 
हो। जब व्यक्ति समाज का ही हक समभता है, अपना हक पहचानता ही नहीं, 
तो सचमुच फलत्याग प्रर्ण हो जाता है। जब यह भान भी चला गया कि हमारा 
कोई हक है, तब फलत्याग की परिसमाप्ति हो जाती है| हम फलत्याग के शिरसतर 
पर पहुँच नाते हैं। इक तो इमारा है, लेकिन उसे हम समाज को समर्पण करते 
हैं, तो वह फलत्याग का आरम्म है। लेक्नि हमारा हक है ही नहीं, ऐसा जहों 
हम मानते हैं, वहाँ फलत्याग की समाप्ति ही होती है । 


फलत्याग की परिसमाप्ति कष्णापंणम? 


यही बात भूदान-यन पर भी लागू होती है। जब दाता कहता है कि भर 
पर मेरा हक तो है, लेक्नि में अपना वह हक समाज को समपित करता हैं, 
जितना हिस्सा चाहिए, उतना ले लीजिये--यह दान का थआरम्म हुआ। जय 
दाता कट्देगा कि मेरा भूमि पर कोई हक ही नहीं है, भूमि सत्क्री है| समाज 
को जो व्यवस्था करमी हो, वह करे। उसमे हमे कुछ हिस्सा मिलेगा, तो हम 
लेंगे ओर उसी पर मजदरी करेंगे--यह परिसमात्ति हुई। इसीकों 'कृप्णा- 
पंणम? कहते हैं। फलत्याग की परिसमासि का अर्थ है, 'कृष्णापणम |? कुछ 
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काम मने किया है, उसके फल का मुझे अधिफार है, लेकिन उस फलाधिकार 
को मेने समाज को समर्पित कर टिया, यह फलत्याग का आरम्भ है। ओर मैने 
क्या काम किया ? परमेश्वर ने जो कराया, वह्दी किया, इसलिए मेरा कोई हक 
नहीं। जो कुछ है, वह ईश्वर का है, इसलिए ईश्पर को समर्पण |+ऐशसी 
भावना फलत्याग की पराझाष्ठा है । 

इस तस्ह भूदान यज्ञ का विचार बहुत ही सुन्दर आव्यात्मिक तत्त में प्रवेश 
करता है | इसीलिए मेंने कहा कि भूदान के विचारों से एस० आर० सी० का 
मामला यो ही इल हो जायगा। लेकिन श्राजकल लोगों की सममन्‍शक्ति 
इतनी श्रल्प हो गयी है कि उन्हें हमारी भाषा ही समझ मै नहीं आती । खैर, 
जो भापा हमारे पास है; उसीमे बोलना पड़ता है। हमारा विश्वास है कि 
नूदान यज्ञ के मूल के विचार अ्रगर लोग समर जायें, तो हमारे कुल समाज का 
और दुनिया का भला ही-भला है ! 
शतानुपटली ( श्रनन्तपुर ) 
७-४-१५६ 


इतिहास-अध्ययन के दुष्परिणाम १२३ 


विचार-स्वातत््य के साथ विचार करने का ढग आना चाहिए | विचार नाक, 
आँख, कान ओर मन से नहीं, बुद्धि से होता है। इसलिए हम मन ओर इन्द्रियों 
को वश कर बुद्धि की बात मानेंगे, तभी सोचने का ढग हाथ मै आयेगा। 
इसे (विचारशास्त्र' कहते है। यह शास्त्र हरएक विद्यार्थी ओर नागरिक को 
सीखना चाहिए। 

भूठे इतिहास के कारण पू्ंभह 

अआजक्ल जो तालीम दी जाती है, उसमे ऐसे तो कई दोप हैं। लेकिन एक 
जडा भारी दोप यह है कि उसमे लोगो के दिमाग मै इतिहास के नाम पर कई 
चीजे हँसी जाती हैं। तालीम मैं सबसे बड़ा सारी खतरा इस इतिहास-शक्षण ने 
खड़ा किया है | इतिहास जितने झूठे होते हैं, उतनी कल्पित कहानियाँ भी झूठी 
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नहीं होतीं, क्योंकि कहानी लिखनेवाला पहले ही लिख देता है कि सारी कहानी 
कल्पित है । इतनी तो सचाई उसमें होती ही है। क्न्ति इतिहास लिखनेवाला 
दावा करता है कि 'मने सारा सत्य लिखा है और दूसरा कूठ लिखता है|? क्‍या 
आप समभते है कि इतिहास नाम की जो चीज पढाप्री जाती है, वह भी कोई चीज 
है? थे जो दो महायुद्ध हो गये, उनका इतिहास जर्मनी ने एक दंग का लिखा 
होगा, तो रूस, इग्लैण्ठ ने दूसरे ढग से। क्सीने क्‍या गुनाह किया, क्‍या 
अन्याय किया, कीन सी घटना कय घटी, यह सथर कूठा लिखा जाता है। ऊुल 
हत्व के जागज जला दिये जाते है ओर फिर सबूत के लिए कूठे वागज तैयार 

किये जाते ई 

अभी अखपार से एक मजेदार खबर पढ़ी कि रूस का इतिहास दुरुस्त करे 
केर से लिखा जायगा । फिर से लिखेंगे, इसका मतलब क्या यह होता है कि 
स्टालिन मर गया, सो नहीं मरा, ऐसा लिखेंगे £ स्टालिन के जमाने मे बह 
इतिद्वत का महागोरव बना | वह सब व्यू से कूठा समझकर क्रिसे लिखा 
जायगा | महत्मा गावी एक क्रातिविरोधी व्यक्ति है, ऐसा उनके इतिहास म लिखा 
जाता था| अत्र लिखा जायगा कि वे एक महापुरुष हो गये। इंश्वर गी इत 
कृपा है कि 'वे हृए ही नहीं' ऐसा नहीं लिखते। यहाँ तक बदल वे न करेगे, यही 
उनकी कृपा ”े । 

साराश, इतिहास अपनी अपनी मजी से लिसे जाते है। केग्ल लोगो के 
दिमाग बनाने के लिए पुरानी घटनाओं का उपयोग कर वह लोगो के सामने रखा 
जाता है। यह सारा इतिहास बच्चों वो सिखाण जायगा। टतिद्यस बनानेवाले 
मर गये ओर विदयाथियों के दिमाग कहानियों के बोझ के नीचे दर मर रहे है । 
आखिर मरे हुए. राजाओं की नामावली रटने की जरूरत द्वी कया है ? कौन सी 
घटना कब घटी, यह सुनने की कोई जरूरत नहीं । कितने राजा हुए, कोई टिसात्र 
नहीं है। इन पेड़ो पर जितनी पत्तियों है, उतने राजा हो गये। उनका इतिहास 
पहकर क्या करेंगे ? इतिहास के नाम से लोगों के दिमाग बनाये जाते हूं । 
परिणामस्वरूप कुल प्रजा पूर्वग्रह ( 722श]प7८७ ) से पीड़ित होती ओर पुरुषार्थ- 
हीन मी चनती है। 
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>३े० भूदान-गया 


हम इतिहास वनानेवाले ! 

भूदान का काम जय शुरू हुआ, तय लोग प्रछने छगे कि इस तरद मंगि- 
मॉगकर कय काम पूरा होगा * और इससे मिलेगा भी क्या ? इतिशास मे कभी 
ऐसा भी हुआ है १ तो हम करते हैं कि इतिहास में बाबा भी कहाँ हुआ था ! 
बावा ही नया जनमा है; टसलिए बह नया इतिहास बनाता है | तुम लोग इतिहास 
बनानेवाले हो या पुराने इतिहास पढनेवाले १ कवृंत्वशूल्य बनकर पुराना इतिहास 
पहना ओर अनुमान निकालना हमारा धथा नहीं | इतिहास में जो नहीं हुआ, वह 
'कभी नहीं हों सकता, ऐसा क्यो कहते है ? रामचन्द्रजी ने बसी नहीं बजायी, इस- 
लिए क्या कृष्ण ने भी नहीं बजायी ? रामचद््धजों ने जो किया, वही कृष्ण को भी 
फरना था, तो कृष्ण का जन्म ही क्यों होता * पुराने लोगों ने जो किया, वही करना 
था, तो हम लोगो ने जन्म क्यो पाया ? फिर परमेश्वर ने हमे जन्म दिया, तो हमने 
कोन-सा पुरुषार्थ किया ? इसलिए पुराने इतिहास का कोई भी दबाव हमारे 
दिमाग पर न पड़ना चाहिए। एक तो थे सारे इतिहास एकपतक्षीय ( ॥8- 
]097080 ) होते है | उसमें कह नहीं सकते कि सत्यता जितनी है। सत्यता है, तो 
दिमाग पर दवाव पडने का कोई कारण नहीं, क्योकि हमारा जन्म नये सत्य की 
सिद्धि के लिए, नये प्रयोग के लिए है | इसलिए विद्यार्थी ओर नागरिकी को 

ह्य्स 


ड्ति । दबाव दिमाग पर से हट देना चाहिए | 


इतिहास के अभिनिवेश से ही मगड़े 


बल्लारी कर्नाठक में हैया आज मै ? यह जानना हो, तो इतिहास क्या 
फहेगा ? कुल आशअवासी इतिहास का निरीक्षण कर चुके है कि चल्लारी श्राश्न में हे । 
कुल कनन्‍नड़ निरीक्षण कर चुके हैं कि वह कर्नाटक मै है। अन्र क्या इतिहास को 
चाटते हो १ भूगोल क्या कहता है ? बल्‍्लारी तो जित जगह है, उसी जगह है। 
आनत्र इतिहास से कया तिद्व होगा १ हरएक प्रातवाले अपने-अपने प्रात की हृद 
दूमरे प्रात मै घुसाते है। कर्नाय्कवाले कहेंगे कि हमारा प्रात 'गोदा' से लेकर 
कावेरी! तक है: ओर थोड़ा-सा तमिल, मद्यराष्ट्र ओर आम्र का भी हिस्सा 
आना चाहिए, तभी सन्‍्तोप होगा। महाराष्ट्रवाले कहेंगे कि हमारा प्रान्त 'नमंदा 
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्ण 


है। उसे थोड़ा-सा गुजरात का हिन्दी भाषा का ओंग क्नाटक 
| आना चाहिए जेसे क्रितान अयनों हैंठ एक द्वाथ दूसरे के खेत में 
उठे बहाना चाहता है । केसा हास्वास्पद प्रयत्न है! यहों बच्चा-बन्चा 
है, पर आपकी गमेम्यली मै जोरो के साथ ये ठात्रे कहे जाते है | जानते 
सब्र निर्मम जाते हू, लेकिन एक भूत का य्रविश जो हो गया है | इसका 
करण यह इनिहास ही है। ये पुराने इतिहास जिस ढग से लिखे ज्ञाते है, 
उत्ती ढग से पटते | अपना अपना अभिमान बनता हैं ) काश्मीर के प्रश्न मे 
पाकिस्तान के चहत-मे अखयार लिखते हूँ कि टिन्टुस्तान की ओर से बढ़ा भारी 
जुल्म हो रहा है, आक्रमण हो रहा है ओर पण्डित नेहरू जो बोल रहे है, बह सरासर 
ऋठ है। हिन्दुत्तान के अखयारवाले लिखते है क्रि पाकिस्तान का जुल्म ओर 
आक्रमण है । दोनों तरफ से कूठ ही झूठ चल रहा है, क्या किया जाब १ फेसला 
फिस तरह हो ? साराश, इतिहास का अभिनिवेश इसी तरह बनता हैं | इसमे 
सत्यनिष्ठा टिक नहीं सकती | 
जग तक इतिहास का यह आग्रह ओर अभिनिवेश टलता नहीं, तब्र तक आप 
लोग प्रगति न कर सकेंगे । एक सादी-सी बात है। आपकी तेलुगु लिपि ओर 
कक्नड़ लिपि मे थोडा-सा फर्क है | दोनो में जरा सा परिवतेन कर दे, तो दोनों की 
एक लिपि बना सफय्ते है। एक कमेटी की जाय और तय करें, तो यह हो सकता 
है। आज लोग ये दोनो प्रान्त एक बनाने की बातें करते हैं, पर पहले जरा हृदय 
तो एक बनाग्रो | फिर राज्य बडा बनाना चाहो, तो बना सकते हो। किन्ठ तेलुणु 
याले कहेंगे कि तेलुगु का 'तलऊद्ध/ ऊपर चढना चाहिए ओर कन्‍नड्वाले करते 
कि उतना ऊँचा अच्छा नहीं लगता, वह नीचे रहना चाहिए | फिर पुरानी 
पोधियाँ लाकर देखेंगे कि तलकटु कितना ऊँचा है। फिर इतिहास का झमिमान 
बीच में आदेगा। तो कुछ काम न बनेगा। इसके लिए दोनों को उुद्ध छोड़न 
पड्ेगा | 
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इतिहारा का सार ग्रहण करे 


पुराना इतिहास ठेग्तकर काम करना चाहेंगे, तो परिणाम ऐसा ही होगा। 


२३२ भूदान-गगा 


इसलिए सचमुच प्रगति करना चाहते हाँ, तो इस युग में युराने इतिहास का 
सार लेकर असार छोड़ देना चाटिए। इतिद्ात का त्रिलकुल उपयोग नहीं, 
ऐसा हम नहीं कहते | भगवान्‌ व्यासजी ने एक सुन्दर इतिहास महाभारत! लिखा 
है। मनुष्य के विविध स्वभाव किस प्रकार हो सकते है, इस पर श्रपना दर्शन 
लिखा है। इस प्रकार के इतिहास से लाभ हो सफ़्ता है। लेकिन उतिहाम का 
भूत सिर पर दयाय डालेगा, तो समाज की प्रगति कभी न होगी। यह ठीऊ है कि 
पुराने लोगों ने जो पराक्रम किये, उससे ताकत आरती है। लेकिन पुराने लोगो ने 
श्रच्छे काम किये, बेते बुरे काम भी किय्रे। तो, उनकी कुल-की-कुल चीजों का 
भार दिमाग पर क्यो डाला जाय ? उनकी अच्छी चीजे लेकर बुरी चीजें छोडनी 
चाहिए। यह विवेफशक्ति क्षीण हो जायगी, श्रगर हम पुराने इतिहास से 
चिपके वैठेंगे। 
इतिहास में बुराइयो का रेकॉड 
विद्यार्थियों से कहा जाता है कि इतिहास में [प090 09/फ०७॥ $08 ]॥68 
चीच का पढा करो और छुपी हुई पक्तियों )7708 को छोड़ दो। बीच में जो कोरा 
भाग है, वही पढो । एक भाई ने एक सुन्दर काव्यग्रन्थ हमे भेजा | शुरू मे चीच- 
बीच मै थोड़ा लिखा थाओर चारो ओर थोड़ी-थोडी जगह छोड़ दी थी। वह नुन्द 
कविता थी, लेकिन कविता के आसपास जो कोरा हिस्सा था, उससे ज्यादा काब्य 
था | इसो तरह जो इतिहास लिखा जायगा, उपसे ज्यादा महत्त्व का इतिहास वह 
होगा, जो न लिखा जायगा | कोई माता अपने बच्चे को प्रेम से आलिंगन देती 
आर अच्छी तरद से खिलाती-पिचाती है, तो उसका कोई टेलिग्राम अखबार 
वालो को न भेजा जायगा। किन्तु यहीं अगर किसीका खून हुआ या चोरी हुईं, 
तो फौरन टेलिग्राम भेजा जायगा ओर इतिहास में भी वद लिखा जावगा | 
मानव अपनी मानवता का इतिहास लिखता ही नहीं है। मानवता पर जितना 
प्रहार होता है, उतना ही इतिहास मे लिखा जाता है। इसलिए, मानव स्वभाव का 
ज्ञान इतिहास से हो नहीं सकता। मानव स्वभावविरोधी जितनी घदनाएँ: 
होती हैं, सबका उसमे 'रेकार्ड' ( १९८०१ ) होता है | फिर जो इतिहास निर्माण 
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होता है, उसमें जिधर देखो; उधर हिंसा-ही हिंसा ठीख पड़ती है। (्रिटिंग प्रेस? 
झआादि बढा है, इसलिए इधर की खबर उबर जाती है। उससे नाहक भय 
पैदा होता है। २०० साल पहले हमारे ठेश में सत्रसे बडी लडाई पानीपत की 
हुई | लेकिन जय यह लड़ाई हुई, तत्र चीन, जापान और दूसरे देशों को इसका 
कोई पता न था। आज तो पाकित्तान ने एक-ठो गाव पर हमला जिया; तो कुल 
हिन्दुस्तान, कुल पाकिस्तान और कुल हुनिया के अखयारों में वह खपर आ गयी। 
खबर सुनते ही देशभर में भय छा गया ओर चर्चा चल पड़ी कि सेना बढानी 
चाहिए, उस पर खूब खर्च करना चाहिए. | हर मनुष्य वो घर-वंठे भव मारम 
होने लगा। पार्लमेट के एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि 'पश्चवपीय योजना 
छोड़कर सेना का खर्च बढ़ा दिया जाय |? वेचारा इतना घबडा गया ! 

यह सारा इतिहास प्रकाशन का ही परिणाम है| किन्तु ए+एक गाँव पर 
हमला हुग्रा, इसका श्रर्थ है कि पॉच लाख गॉर्बों पर कुछ हमला नहीं हुआ । 
६,६६,६६६ लोग जिन्दा है ओर उनमें से एक आदमी मर गया, तो इसमें टरमे 
की वात ही क्या है ? यह ठीक है कि एक का व्मिग विगड़ गया था। उसे 
सुधारने की योजना होगी ओर दूसरे का आयुप्य '्वीण हुआ था, सो मर गया, 
छूट गया । फिर भी इतने से कुछ लोग घत्रड़ा जाते ६। इसलिए, स्पष्ट है कि 
आजफ्ल के इतिहास का ठग ही खरात्र है| उसका दबाव पड़ते द्वी शक्ति कुण्ठित 
हो जाती है, पुरुषार्थ मारा जाता है| 


अनन्‍्तपुर 
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भूदान-यज्ञ का सार कृष्णापंण की भावना ३१३१ 


आज भूदान-यात्रा को पॉच साल पूरे हुए हैं। हम सतत पैठल घूमकर लोगो 
को एक विचार समझा रहे है। ढाई हजार साल पहले अशोक के जमाने मै, 
भारत एक छुत्रच्छाया मे था। उसके बाद आज हम यह पहला ही अवसर मिल 
रहा है, जय समूचे देश में एक राज्य चल रहा है। विजान के इस जमाने में 
दुनिया में कहीं भी पुर्य या पाप कार्य हो, उसका असर पूरी दुनिया पर होता है। 
इसलिए अगर हम पराक्ममी ओर पुरुषार्थी होगे, तो श्रपने देश मे पुण्य-योजना 
कर उसका असर दुनिया पर भी डाल सकते है। नहीं तो हुनिया की हवा का 
प्रसर हम पर हो जायगा। भूदान-यज्ञ मैं श्रभी तक कुछ बहुत ज्यादा पराक्रम 
नहीं हुआ है, फिर भी दुनिया के लोग इसे देखने के लिए. आते ओर पूछुते हैं 
कि हम इसमें क्‍या मदद ठे सकते हैं ? हम उनसे कहते हैं कि आप इस विचार 
की समझकर इसे अपने देश मे फैलाये । 


भूदान की बुनियाद ऋृष्णापेण 


भूदान-यज्ञ की बुनियाद मे यह विचार है कि सारे समाज को अपना सर्वत्व 
समर्पण करना व्यक्ति का कर्तव्य है। इसीकों हमारे पुराने लोग छृष्णारपणुः 
कहते है। याने अपनी कुल शक्ति, सम्पत्ति, बुद्धि ओर ताकत समाज की सेवा मे 
समर्पित या कृष्णाप॑ण करे ओर भगवान्‌ कृष्ण की कृपा से समाज से जो वापस 
मिले, उसे प्रसाद के तोर पर प्रहणु करे । आप सब्र परिवार मे बेटे हुए. है, तो 
उसे तोडने की कोई जरूरत नहीं | हमे उसी परिवार को व्यापक बनाना है। सारे 
गाँव को हम परिवार समझे ओर अपने परिवार की सेवा गाव को समर्पित कर 
अपनी मालकियत छोड दे । हम कहे कि 'न सम यह मेरा नहीं, भगवान्‌ का 
है। यह समाज का है, यह सृष्टि का है। में उसका सेवक मात्र हूँ | चद दिनों 
के लिए मै इस दुनिया में आया हूँ ओर सेवा करना ही मेरे आने का उद्देश्य 
है। यह सेवा समर्पित कर जब भगवान्‌ का बुलावा आयेगा, तब चला जाऊँगा। 


भूदान यज्ञ झा सार कृष्णाप॑ंण की भावना श्झ्ण 


इसीको क#ृष्णापंणा कहते हें | कृष्णापण मे सबर-झा सब्र देना होता है याने 
मालकियत छोड़नी होती है। यही बात भूढान वन्न के मूल में है। हम मालिक 
नहीं है, मालिक तो परमेश्वर है। परमेश्वर की तरफ से समाज मालिक है और 
हम सेवक इ--इस तरह जय मनुष्य सोचेगा, तभी मनुप्प-मनुप्य के बीच वा 
मंगड़ा मिट जायगा | मद॒ाप अपनी अ्रलग-आलग मालफकियत रखते है, इसालिए 
रूगडे होते ई । 


दुनिया को कुज्न सम्पत्ति सबकी 


सिर्फ मनुए्प ही अकेला व्यक्तिगत मालकियत रखता है, सर बात नहीं, समाज 
भी मालकरियत रखता है | एक समाज दसरे समाज के साथ कगडा करता है | देश 
भी अपनी मालकियत रखता है ओर एक ठेश दूसरे देश के साथ झगडता है | 
स्न्तु हम समझना चाहिए कि कुल ठुनिया मैं जितनी जमीन है, वह सब्र साई 
दुनिया की है । जो लोग जद्ों रहते है, उनको सेवा करने मात्र का श्रविमर है, 
मालकियत का कोई अविकार नहीं | दुनिया के झिसी भी देश मे जो भी जमीन 
पड़ी है, वह सव दुनिया की हे । जहाँ जो हवा है, वह भी सारी ठुनिया वी है । 
पर लोग इसे पहचानते नहीं | इसका भपक्र परिणाम श्राज के 'ऐट्मों ओर 
शाइड्रोजन' के प्रयोग है, जिनका लड़ाई मै उपयोग होगा । वन्नानिक लोग कहते 
हदें कि इन प्रयोगों के परिणामस्वरूप एक इजार मील की हवा खरात्र होती हे । 
वास्तव में इस तरह दुनिया की हवा विंगाडने का क्रिमीकोीं हक ही नहीं, पर दन 
सत्र बातों का भान अय जिसे है £ सब्र अपने अपने को >ठे मालिक मानने हैं 
किन्तु यह सारा विचार गलत है। जो लोग जहाँ रचते है, वहाँ वी जमीन 
की तेया करने का उन्हे इक है। उन्हे वहां से इटासर कोंह रेण ररना चाहे, तो 
ह नहीं हो सक््ता। पर यदि दुनिया के कसी देश में जमीन कम ह ओर 
मनुष्प ज्यादा हैं, तो ब्ों के लोगों को ऐसी जगद पर जाने वा हफ है 
जर्खें जमीन ज्यादा हो। किन्तु आज देशों वी मालक्यित यनी हुईं है। 
एफ देश में से दसरे देश में जाने नहीं देते । उसके लिए परवाना लेना पड़ता 


(| 


है। आज एक देश के विरुद्ध दसरा देश खड़ा है। हम बह सब मिदाना हैं 


२३६ भूदान-संगा 


शोर हमे जरा भी सन्देह नहीं कि इस विज्ञान-युग में जब तक मालक्रियत कायम 
रहेगी, तय तक कभी भी शान्ति नहीं होगी | मान लीजिये; किसी देश में 
पेट्रोल है। अत्र यह नहीं हो सकता कि उस पेट्रोल की मालकियत उसी देश की 
रहे ओर सारी डुनिया टापती रहे | किसी देश में रबर बहुत ज्यादा है, तो यह 
नहीं हो सकता कि रबर पर उसी देश की मालकियत मानी जाय ओर सारी 
हुनिया उससे वंचित रहे | दुनिया की कुल उपत्ति कुल छुनिया की है, कुल 
प्राणियों के लिए है । 
भारत के सामने ईश्वरोय काय का अवसर 

यह तो चहुत बुलन्द विचार हो गया ओर यह जरा आगे की बात है। किन्ठ॒ 
फिलहाल कप्र से-कम हमारे देशवासियों को यह समझना चाहिए कि हम दूसरे 
समाज का द्रोह न करें | अपने समाज म व्यक्ति से व्यक्ति का रूगड़ा न हो। 
सब व्यक्तियों की सेवा करना समाज का काम है झ्रोर समाज की सेवा करना 
व्यक्ति का काम। हरएकव्यक्ति को जीवन का जो अ्रधिकार है, वह समाज 
कबूल करे ओर हरएक व्यक्ति अपने जीबन का कुल कार्य समान को 
अ्रण्ति करे | साराश, पहला विचार है, दूसरे समाज का द्रोह न हो और 
दूसरा विचार है, एक ही समाज मे व्यक्ति से व्यक्ति का विरोध न हो | यह 
भूदान-यश्ञ का मूलभूत विचार है, जो बड़ा ही क्रान्तिकारी है। वैसे तो इसे पुराना 
विचार कह जा समता है, क्योंकि ऋषि न्रिकालदर्शी होते है श्रीर उनके 
वचनेी मैं यह बात मिलती है कि कुल दुनिया की कुल संपत्ति सबकी है | 
इसलिए, यह नया विचार नहीं, फिर भी सामाजिक तोर पर इसका अभी तक 
उपयोग नहीं हुआ । इसे श्रमछ करने का अब अवसर आया है, क्योकि यह विज्ञान 
का जमाना है। विज्ञान के जमाने मै वस्ठु व्यापक हो सकती है। दूसरी बात यह 
कि हिन्दुस्तान को एक विशेष मौका मिला है, जो दो हजार वर्षों मे नहीं मिला 
था | इसलिए, हिन्दुस्तान के नागरिकी को इस समय बड़ा ही उत्साह मालूम 
होना चाहिए. कि हम भी कुछ है। हम लोगों में भी कुछ पुरुषार्थ है। कोई 
नवीन कार्य हमारे सामने उपस्यित है। हम केवल खाने-पीने ओर मरने के लिए 
ही नहीं आये हैं| एक ईश्वरोय कार्य हमारे सामने है । जैसे रामचन्द्र के जमाने मे 


भूदान-यज्ञ का सार कृष्णापण की भावना २३२७ 


एक परमेश्वरीय कार्य हुआ, इसलिए सारे बदर देवता ही थे, बेसे ही इस जमाने 
में मी एक अचतारी कार्य हमारे सामने उपस्थित है। वह स्वोदव-विचार एक 
झवतार है ओर हम सब उसकी सिद्धि के लिए बदर बने है | टस प्रकार बी 
टिम्मत, ब्त्ति ओर स्फूर्ति हमें होनी चाहिए | 


भारत-माता से भूमि-माता की ओर 


हमे कहने मे खुशी होती है कि जय हिन्हुस्तान के लोगों की यह जात सम 
भायी जाती है, तो वे समझ जाते है। उन्हें उत्साद मालूम होता है | क्न्वि कुछ 
गलतियों हमारे देश में आज भी हैं । एक तो यह कि बीच के जमाने मे हिन्हुन्तान 
में जो आपस-ग्रपस के झगडे चलते थे ओर जो अनेक प्रात बने शे, उनका असर 
ग्राज तक हम पर है | अपने-अपने प्रान्त में राज्य की कहानी इतिहास में पढायी 
जाती है ओर लोग अपने को सीमित मानते है । अभी भापानुसार प्रात रचना दी 
बात चली, तो यही सब्र देखने को मिला | यह ठीक ही है कि एक भापा के लोग एक 
प्रान्त मे एकत्र रहते है, तो राज्य चलाना आसान होता है, क्योंकि लोगों की भाषा में 
कारोबार चलता है, जिससे लोगों को स्वराज्य वा अनुभव होता है। इस दृष्टि से 
यह अच्छा काम है । पर उसमे अमिमान का क्तिना प्रदर्शन हुआ ! परत्पर द्वेप 
कितना प्रकट हुआ ओर इिंसा कितनी चली, जिनकी कोई जरूरत न थी। हम 
समभते है कि ये छोटी-छोटी हिंसाएँ मारत के लिए. अत्यन्त क्लक है | इनसे 
हिन्दुस्तान को जो काम करना है, उसके लिए हम नालायऊ सिद्ध होगे, अगर 
ऐसी छोटी छोटी दतियों हमारे मन में रहीं। हममे कम ने-क्म हम भारतीप हें, 
ऐसी भावना रहनी चाहिए.। वास्तव में तो हम मानव है, दतना द्वी भाव होना 
चाहिए, पर कम से कम इतना चल जायगा ऊफ़ि हम सारतीय है । लेक्नि दससे 
कम कोई चीज न चलेगी | 

में आपसे कहना चाहता हूँ कि 'में भारतीय हूँ? यह शत भी बहुत दिनों 
तक न चलेगी | क्येंकि इस बृत्ति मै हिन्दुस्तान के छोटे-छोटे श्रभिमान 
मिट जायेंगे | कितने आरुचर्य की बात है कि जब हमारे देश में इधर से उघर 
याने के लिए. न रेल थी और न कोई दूसरा साधन, उस समय भी पूरे भारत का 


र्श्प भूदान-गगा 


गोरव गाया जाता था कि “हुलेभम्र भारते जन्म ।? लेकिन अब तो घण्टे मे 
इधर से उबर चले जाते ह। इतने निकट थ्रा जाने के वाठ भी हम 'भारत-माता' 
को भूल गये ओर “आज्र-माता, 'कन्नड्-माता? को ही याद करते है | श्राज इम 
भारत-माता को इसलिए कबूल करते हैं कि इससे छोटी-छोटी माताएँ लुप्त 
हो जायेंगी । पर इमे तो आसिर मे भारत-माता भी कबूल नहीं | हमे तो माता 
भूमि: पुम्नो5दुख एविव्या” यह सूसि हमारी माता है, यह वेदिक च्यनिद्दी 
काम ठेगी। फिर भी हमें अपना काम ऐसे टग से द्वाथ में लेना चाहिए कि 
दिल सकुचित न बने । 


हिसा से बचाना भारत का कास 


भारत के सामने यह काम दे कि वह सारी दुनिया को टिसा से बचाये। 
इसी दृष्टि से सारी दुनिया भारत की ओर ढेखती है | भारत को स्वातत्य मिला, 
उसमे भी अहिंसा का प्रयोग हुआ झोर भारत के समग्र इतिहास मे उसने कभी 
किसी देश पर हमला नहीं किया है। यही कारण है कि सारी हुनिया भारत की 
झोर आशा की दृष्टि से देखती है। बहने, लड़के ओर लडकियों को यह नहीं 
समझना चाहिए कि वे एक कुटुम्ब के हैं। उनवों यही समझना चाहिए कि 
हम विश्व नागरिक! है | सारे विश्व की सेवा के लिए हमे अपना सर्वस्व देना है। 
यही कृष्णापण की भावना है और यही है यूदान-यज का सार | 


प्रीडेट्र ( कडप्पा ) 
4८-४- ण६ 


जातिमेद के शव की सादर दहन-विधि ३४५ 


आज देश में जाति भेदो के कारण समाज बन ही नहीं पा रहा है। भारत 
की यह उत्क्ृति है कि मानव-मानव के ब्रीच कोई उच्च-नीच भाव न हो | सास 
समान एक परिवार के समान बने | सत्रका हृदय एक हो | इसफे लिए. मिसाल 
विश्वरूप-दर्शन की दी गयी है, जो भगवान्‌ ने गीता में दी है। विश्वराप-दर्शन 
के वर्णन मैं विश्वात्मा के अनेक हाथ, नाक, मेँह, सिर आदि बताये गये हैं, 
पर हृदय एफ ही है। अगर हृदय भी अनेक दिखाते, तो विश्वरूप ही टूट जाता । 
एक जमाना था, जत्र जातिभेद् होते हुए भी छदय की एकता बनी रहती थी। 
उन ठिनो जाति-मेद का कुछ उपयोग भी हुआ होगा। प्राचीन वर्ण-व्यवस्था से 
ध्पर्वारहितता' का गुण हम ले सऊते है, पर जाति-भेट, जो पंग-पग पर हमारे 
विकास में बावा डालते हैं, खतम होने ही चाहिए.। आज ग्राम परिवार बनने में 
जाति-मेद रुकावट डाल रहा है और उसे बनाना, इस विमान-य्रुग के लिए 
अत्यन्त आवश्यक है | 


आज का जातिसभेद बुद्धिद्दीन, प्राणहीन 


हिन्दुस्तान में मासाद्वार-परित्याग का एक महान्‌ प्रयोग हुआ है। उस प्रयोग 
की मर्यादा हम छोड़ना नहीं चाहते। लेक्नि फलाने के हाथ का खाना, फलाने 
के हाथ का न खाना, यह सत्र गलत है। स्वच्छु, निर्मल, साक््विक, निग्रमि८ 
थ्राह्र कितीके भी हथम रखने में कोई हज नहीं। ऐसे कर्ट हरिजन हैं, 
जिन्होंने मासाहार छोड़ दिया है। इससे उल्दे ऐसे कई उद्चवर्णीय हिन्दू है, 
जो मासाहार करते है | फिर भी वे हरिजरनों को नीच मानते है। इस तरह आज 
जातिभेद बुद्धिहीन, प्राणहीन बन गया है | जब्र उसका आरम्भ हुआ, तो उतमें 
बुद्धि रही होगी, पर आज वह निकल चुकी है। इसलिए यह जातिभेद का शव 
बन गया है | अपने पिताजी का शव है, इसलिए कोई उसे रख नहीं लेता। उसे 
आदरपूर्वक जलाना चाहिए, तिरस्कारपूर्वक नहीं | 
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हम जानते है कि एक जमाने मे उसने उपकार किया है। लेकिन आज 
उसमें से प्राण निफल गया है, इसलिए हम उसे रस नहीं सऊते, उसे जलाना ही 
चाहिए परन्तु वह हमारे पिताजी का शव है, इसलिए श्रत्यन्त आदरपूर्वक 
उसकी दहन-विधि करनी चाहिए। 
कुटदर ( कडप्पा ) 
इ-७५- ०६ 
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हम जिस काम को करने जा रहे हैं श्रोर जो पॉच साल से शुरू हुआ है, वह 
एक विकट चढाव है। जैसे हिमालय पर चढ़ने के लिए कोशिश करनी पड़ती 
है, वेंसे ही यह काम भी यत्न की पराकाप्ठा करने लायक है| हमे भूदान का यह 
काम सहज ही सूक पड़ा, परमेश्वर ने ही उसे उपस्थित किया | इस बारे में दान 
के जरिये भृ-समत्या इल करने का हमने सोचा नहीं या। हम यह जरूर चाहते 
थे कि जमीन का बेंटवारा हो और उस बारे में हमारे विचार सालो से बने थे । 
किन्तु उसके हल के लिए हम तेलगाना मै नहीं पहुँचे थे । हम वहाँ अहिंसा 
की शक्ति को तलाश में गये थे | यह हमारे जीवन का ध्येय है। 
हिसा के विकास की परिसीमा 
मनुष्य-समाज ने साधारण घनुप-बाण और बन्दूक से लेकर ऐट्म, 
हाइड्रोजन बम तक शक्ति का विकास किया है । अनेक वेजानिको 
की बुद्धि उसमें खर्च हुईं है, अनेक कूटनीतिशों ने अश्रपनी ताकत उसमे 
लगायी है, अनेक वीर पुरुषो ने उस काम मै अपनी जान दे दी है। इस तरह 
हिंसा की शक्ति हजारो सालों से विकसित की गयी श्रोर उसमे लाखों लोगो ने 
अपनी बुद्धि खर्च की है। किन्तु वह एक मूढ शक्ति थी। जहोँ वह बहुत 
विऊसित हो गयी ओर करीत्र-करीब पूर्ण रूप मे पहुँच गयी, वहीं उसका राक्षुसी, 
आस रूप समाज के सामने स्पष्ट हुआ | इसलिए, अब दुनिया को उस शक्ति 
का इतना आऊर्षण नहीं है। श्रत्न अगर हिंसा का आकर्षण नहीं है ओर सारे 
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मसले वैसे के-वेसे मौजूद है, तो श्रद्विसा की शक्ति से उन्हे हल करने की घूरत 
निकतनी चाहिए | उसका केवल श्रारम्ममात्र हुआ है। इसका मतलग यह नहीं 
कि सारे इतिहास मैं अहिंसा की गक्ति की तरफ किसीका ध्यान नहीं गया था या 
उसके विकास के लिए. कुछ सोचा नहीं गया। किर भी अहिंसा की अआक्ति का 
विकास करने के प्रयत्न व्यक्तिगत तौर पर हुए ओर महापुरुषों के जरिये हुए । 
यही कारण है कि समाज मे अ्रद्टिसा की प्रतिष्ठा है, उसका झादर बना हुआ! है । 
किन्तु उसके जरिये सामाजिक प्रश्न हल हो वऊ़ते हैं, ऐसा विश्वास पैदा करने 
लायक कोई प्रयोग नहीं हुआ | 
आज चुनाव की आजादी 

अब हमें उस शक्ति के विकास का चिंतन-मनन करना होगा ग्रौर उसकी तलाश 
करनी होगी। गाधीनी ने उसका आरम्म किया ओर उसमें एक प्रकाश दिया | 
उससे सामूहिक अ्रहिंसा की राह खुल गयी । पर वह तो केवल आरमभ्ममात्र था । 
आज तो उतका बहुत विकास करना बाकी है ही, लेकिन उभव है, वह सेक़ड़ों वर्षो 
तक बाकी रहेगा। याने इस शक्ति के विकास की हमे खोज करनी होगी । 
स्व॒राज्य-प्राप्ति के पहले हमारे पास हिंसा की शक्ति भी नहीं थी | 

एक शख्त अ्रहिंसा का नाम लेकर आया, तो लोगो ने श्रद्धा रस ली ओर 

उसके पीछे ज्ञाने की कोशिश की | तो उस श्रद्धिता ओर प्रेम की उस शक्ति पर 
विश्वास होने के कारण लोगों ने ऐसा किया, सो नहीं | उनम हिंसा की शक्ति द्ी 
ने थी, इसलिए लाचार होकर उन्हें यह करना पडा। फिर महापुरुषों पर तो 
हमारे देश में श्रद्धा हे ही | इस तरह कुछ लाचारी, तो कुछ महापुरुष पर भ्रद्धा, 
ठीनों मिलाकर हमने गाधीजी के पीछे जाने का एक नाटक किया। किन्तु अपर 
स्वरशाप्य-्प्राति के बाद ऐसा नाटक न चलेगा । आज तो हमारे हाथ में यह चुनने 
की ताकत था गयी है कि ठेश को किस तरफ ले ज्ञाना है। अगर हम चाहते ई 
कि हिंसा के रास्ते पर देश को ले जाना है, तो वेसा भी कर सकते है। स्वराज्य 
का श्र्य ही यह है फि हम अ्रपनी इच्छा के अनुसार ठेश को बना सके | प्रगर 
दम अहिंसा के जरिये देश वो आगे वढाने का तय करते हैं, तो वह भी बुद्धिपूर्यक 
कर सकते है | इसीका नाम स्वराज्य है | 


बंका 
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जनता अभी तक अहिसा के लिए तेयार नहीं 
पाकिस्तान ने हिंसा-शक्ति बढाने का तय किया है। अन्न हम भी वैता तब 
करें, तो फिर से हिसा के प्रयोग चलेंगे । उनका अन्त न होगा ओर हुनिया आगे 
न बटेगी | याने आज तक बहुत-से देश जिस तरह के भ्रम और चक्र में पडे 
थे और आज भी पडे है, उसमें हम भी पड़ेगे श्र उससे छुटकारा नहीं होगा । 
किन्तु हिन्दुस्तान की खुशनसीबी है कि यहाँ के नेताओं का अहिसा-शक्ति पर 
विश्वास है, यद्रपि उन्होंने हिंसा-शक्ति छोडी नहीं श्रोर न वैसी मानसिक तेयारी ही 
उनकी हुई है | इसमें हमारे नेताश्ों की व्यक्तिगत ताकत या श्रद्धा का सवाल 
नहीं है। अगर ठेश में अहिंसा पर पूरी श्रद्धा बैठती है ओर उसकी ताकत पैदा 
होती है, तो वे भी उसके लिए तैयार हो जायेंगे ओर उसको पसन्द करेंगे। याने 
जत्र हम कटते है कि वे हिंसा-शक्ति से पूर्ण सनन्‍्यास लेने की तैयारी नहीं कर 
सकते, तो उससे यही सिद्ध होता है कि हमारा देश और हमारी जनता पूरी तैयारी 
नहीं कर सकती । फिर भी हमारे नेता ओर हममे से बहुत से सोचनेवाले जानते 
हैं कि हिंसा-शक्ति से हिन्दुस्तान आगे न बढ सकेगा | इससे डसे किसी-न-किसी 
देश का अनुयायी बनना पडेगा ओर हिसक गुरु का शिष्य बनना पडेगा | 
फलत* हिन्दुस्तान अपनी उन्नति न कर पायेगा | 
साराश, आज हमारी सरकार और देश की जनता इस हालत मै हैँ कि 
इधर अहिसा पर विश्वास है ओर उघर हिंसा की ताकत छोड नहीं सकते | इसी 
गलत मे दुनिया के कुल देश भी हैं। किन्तु हमारे देश की विशेषता यही है कि 
९। हिंसा-शक्ति विकसित करने का कोई मोका नहीं है । दूसरी विशेषता यह है 
कि यहाँ हमारी सभ्वता ओर गाबीजी के कारण अहिंसा-शक्ति पर कुछ अधिक 
विश्वास है। इसलिए, अगर सामाजिक समस्याएँ. अहिसा-शक्ति से हल करने की 
कोई युक्ति मिल जाती है, तो हिन्दुस्तान के लिए वह अत्यन्त आवश्यक है । 
दुनिया को भी इससे लाभ होगा। हमारे मन में यही बात थी कि गाधीनी की 
मृत्यु के बाद इस अहिसा की शोध मे हम अपनी बुद्धि लगाये । यह केवल बुद्धि 
का ही सवाल नहीं, इसमे अपना जीवन भी अर्पण करना होंगा, हृदय की बृक्ति 
तनन्‍्मय करनी होगी । 
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इस अहिंसा-शक्ति की तलाश में इसी दृष्टि से धमते-ध्मते बीच मे भूढान- 
यज्ञ उपस्थित हुआ, तो हमें बडी खुणी हुई। हमें लगा कि इस मसले का 
आवार लेकर अहिसा-शक्ति विकसित करने का हमे मौका मिला। में इतना 
विस्तृत बयान इसलिए दे रहा हूँ कि वहाँ के कार्यक्ताओं ने पद्धा था कि सरकार 
इसके लिए कुछ करे, तो आपता क्या कहना है ? स्पष्ठ है कि जमीन का मसला 
कत्ल, कानून ओर करुणा ते इल हो सजता है। ये तीनों रात्ते हम आरम्म से 
लोगों| के सामने रखते श्रोर कहते आये हैं. कि भूटान-यन कदणा के जरिये भ्रूमि 
की समस्या हल करने की कोशिश है। कुछ लोग कहते द कि इन तीनों वे 
अलावा चौथा सत्याग्रह! का भी रास्ता है |? इस पर हमारा ढावा है कि सत्पाग्रह 
करुणा के अ्रन्तगंत है और दान के लिए हमारी जो यात्रा चल रही है, वह भी 
सत्याग्रह का एक रुप है। इसमें करुणा, सत्य ओर तप भी हैँ। इसके साथ ओर 
भी दूसरे प्रकार का तप करना पढ़े, तो उसमे भी कझणा होनी चाहिए और 
होगी | जिम्तम सत्य, करणा शोर तप होता है, उसीका नाम “सत्याग्रह! है। भूदान- 
यन का यही एक मार्ग है । हमारा चिन्तन उस पर रोज चलता है । 


श् शा 
कत्ल ओर कानून के असफल माग 


ताल, भूमि समस्या इल करने के तीन मार्ग है, इसमें कोई शक नहीं । 
इनमें कत्ल के मार्य का अनुसरण दुनिया के दूसरे देशों ने किया है, लेकिन हम 
उसे नहीं चाइते । उसका कुछ आरम्भ अपने तेलगाना में भी हुआ था, पर 
वह रुक गया | इसी सम्कों बड़ी खुशी है। कानून का भी एक मार्ग है ओर 
हम वह करने के लिए सरमर को रोकते नहीं। वल्कि हमारे काम से कानून मो 
चल ही मिलता दे | किन्तु इसमें कई वाधाएँ है। आध्यात्मिक दृष्टि से देया 
जाय, तो उतसे हमारा मुख्य सवाल हल नहीं शेता, क्योंकि इसमें जनता वी 
शआतन्तरिक शक्ति पढा नहीं होतो | उसमें अपने भाई के लिए करूणा पेढा नहीं 
होती, बल्कि कुछ कट्ठता ही पेश होती है, क्योकि कानून म जोर हे । उसके बदले 
करुणा का कुल वातावरण तैयार करने के ओर बहुत सारा काम जनता के णग्यि 
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हे जाने के बाठ अगर कानून की मुहर लगती है, तो वह कानून करुणा के 
अन्तर्गत आ जाता है। नहीं तो कानून के मार्ग में कुछ दोप जरूर रह जाते हैं । 

इसके अल्यवा हम देखते है कि पॉच साल से भूदान-शन्दोलन चला है, फिर 
भी कानून से कुछ श्रधिक न हो पाया। इतना वातावरण बनने ओर सबका 
ध्यान खींचने के वाट भी कानून के जरिये यह समस्या इल नहीं हो रही है। 
इसका कारण यही है कि ग्राज सरकार जिन लोगो की बनी है, उनके हाथ में 
भी जमीन हे | उन्हे अपनी जमीन त्याग ढेने की एकदम प्रेरणा नहीं हो पाती । 
फलतः सरकारी ढग से धीरे-धीरे कुछ 'सीलिंग!” बनाने की बात चलती है श्रौर 
सीलिंग' का कानून बनते बनते लोग अपनी जमीन भाइयो मे बॉट देते हैं। 
इतना ही नहीं, वे बॉट भी चुके है । इन पाँच सालों में उन्हे काफी समय मिल 
गया हे | फिर 'सीलिंग' बनेगा, तो बड़ा ही बनेगा। इसलिए उस कानून का 
कुछ अधिक उपयोग न होगा । वह एक प्रकार का ढोग हो जायगा | अभी बिहार 
में ऐसा ही नाठक हो रहा है, बावजूद इसके कि वहाँ भूदान यजत्र से खूब वातावरण 
तैयार हुआ है | वहाँ 'सीलिंग” के कानून से गरीबी को कोई ब्यादा जमीन मिलेगी, 
सो बात नहीं | साराश, कानून के इस दोप से जनता की आतरिक शक्ति नहीं 
चनेगी । उसमें बाधा ही आयेगी | इसलिए, हम कानून के बारे मै बहुत ज्यादा 
उत्साह नहीं रखते। हम तो भूदान, करुणा, जन-शक्ति और दवदय-परि- 
चतन के जरिये ही यह मसला हल करने जा रददे है। भूमि का मसला इल करने 
फे लिए यही रास्ता है | 

इसके अलावा अहिंसा की शक्ति को विकृतित करने की सबसे बडी आवश्य- 
कता है, जो इसीसे सबेगी । आप लोग देखते हैं कि इन पॉच सालों मे बहुत ही 
कम, चन्द लोगो ने ही इसमे कुछ काम किया है | इतनी अल्प ताकत लगाने 
पर भी ५ लाख लोगो से ४४ लाख एकड़ जमीन दान में मिली। अवश्य ही 
पॉच करोड़ के हिसाव से यद बहुत कम काम हुआ, फिर भी दुनिया के दूसरे 
लोगो का ध्यान इस श्रोर खिंचा और बाहर के लोग यहों आ्राकर यात्रा मे दो-दो, 
तीन-तीन दिन रहते है । भूमिहीनो को भूमि मिलती है, यही देखने के लिए वे 
नहीं आते । जमीन तो कानून के जरिये सी मिल सकती है। किन्तु भू-समस्या 
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के निमित्त से अट्टिसा की शक्ति विकसित करने का जो बत्न हो रहा है, अधिसा 
के जरिये समाज के मसले हल करने की जो तरजीछ ह्ंढी जा रही है, उसीके 
लिए, सारी दुनिया का व्यान इस श्लोर आइष्ट हुआ है। भूमि का इतना बडा 
सवाल अगर अह्सा की शक्ति से हल हो जाबगा, तो निश्चय द्वी एक कुजी 
हाथ में आरा जायगी ओर उससे सारी दुनिया को हिंसा से मुक्ति मिलेगी | आज 
दुनिया हिंसा-मुक्ति का मार्ग हँढ रही है । 
खादी करुणा से विकसित हो 

जो दृष्टि भूदान यज् मै है, वही दृष्टि खादी श्रौर दूसरे उद्योगों में है। 
जब्ठंस्ती से खादी लादने पर हम नहीं समझते कि उससे अहिसा विकसित 
होने म॑ झुछ मदठ मिलेगी | यह ठीक है कि कानून वी इस काम में जरूर मढद 
मिल सकती है ओर आशिक ओर ग्रामोद्रोग योजना का कम बन सफक्‍्ता है । 
लेकिन वह भी जनता से ही होना चाहिए। याने लोगो में ही खादी की भावना 
निर्माण होनी चाहिए। उसके अनुकूल सरफार कुछ करे, यह अलग बात हे । 
जनता में जोजो शक्ति निर्मित हो, उसे अनुकूल बनाना सरमार का काम ही 
है। किन्तु हमे उनकी शक्ति के विकास में व्यान देना होंगा। खादी श्रगर 
शरहिंसा की शक्ति विकसित करनेवाली बनती है; तभी उसमे रस है| अतः साटी 
भी करुणा की शक्ति से हिंदुष्तान में विकसित हो, यही हम चाहतेहे। 
उसमें भी सरकार जो कुछ मठ्ठ दे सके, उसे भी हम चाहिगे। 

हम हिसा के परिडत नहीं वन राकते 

हमारा मुख्य मसला यह है कि झरूडणा दी शक्ति कैसे निर्माण हो! त्मारे 
त्वराज्य का भविष्य करुणा की इसी शक्ति पर आधवृत है। यह शक्ति क्निनी 
विकसित हो सकती है, इसी पर सब कुछ निर्भर है । आखिर कानून में भी जन- 
शक्ति ओर क्दणा-शक्ति के अलावा क्या है ? एक ओर सेनिऊ शक्ति ही तो है । 
फिर अगर हम कानून के जरिये समाज के मसले हल करना चार, तो उसका 
मतलब यह हुआ कि हम हिंसा शक्ति पर विश्वास, श्रद्धा पैदा करते है। ऐसी 
सैनिक शक्ति पर किर से लोगो का विश्वास वैठाना चाहते है | इससे हमारा 
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देश आगे नहीं बढ सकता । इतना ही नहीं, इससे जो देश आगे बढ़े हैं, उनमे 
हम पीछे ही छूट जायेंगे, क्‍योंकि इसका मतलब यह हुआ कि हमारी श्रद्धा हिंसा 
पर भी बेटी, पर हिसा की ताकन हम उतनी विकसित नहीं कर सकते | बाने 
दूसरे बलवान देशों से हमारी दशा ब्रिलकुल्ल उल्दी होगी | उनके पास हिंता-शक्ति 
अन्युत्तम है, लेकिन उस पर उनका विश्वास नहीं है। हमारी हिंसा में श्रद्धा ब्ठी 
'है, पर हम उसे विकसित नहीं कर पाते । याने वे लोग हिंसा-शक्ति उत्तम होते 
हुए. भी उसके प्रति अ्विश्वासी बन गये है और हम हिंसा-शक्ति क्मज्ञेर 
दोते हुए भी उसके विश्वासी हो गये हैं | 

साराश, हम हिंसा मे भी परिडत न बनेंगे श्रोर न श्रहिंता के ही परिडत होंगे। 
हिसा में परशिडत तो वे अवश्य हैं, पर हम उसमें पण्डित नहीं बन सकते | 
“गरीब ठेश की ताकत ऐसी नहीं कि वह हिंसा-शक्ति बढ़ा पाये । इस तरह स्पष्ट 
है कि हिंसा-शक्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी हम उसके परिडत नहीं बन सकते । 
लेकिन श्रहिंसा की शक्ति में परिडत अवश्य बन सकते हैं, बशतें हम उस पर 
श्रद्धा रखें ओर उस मार्ग को विकसित करने में अ्रपना जीवन लगायें | अगर हम 
अपनी पूरी ताकत जनशक्ति के विकास मे, अ्रहिंसा-शक्ति की खोज में लगायेगे, 
सो हमारा देश ऊपर उठेगा, यह हमारा दृढ विश्वात्त है | 


सामछु ( चितोर ) 
डिनज- जद 


संस्क्रति का सम्यकू दर्शन ! ३६३ 


यह एक अखिल भारतीय सस्फार-केन्द्र है | इस तरह के सस्फार केद्र, जहाँ 
भारत की सस्कृति का दर्णन होता है, हिन्दुस्तान मे चन्द्र ही हैं। जेसे उबर काशी 
है, इबर जगन्नाथ, तो उबर हारिका | इसी तरह यह तिरुपति भी द्वमारी 
सम्कति का निरदर्शक है। 


4 स्तिः थ 
सरकातः का अ 


सल्कृति में क्या-क्या आता है, यह जरा समभने की जरूरत है। उसमे 
फितने ही अच्छे विचार ओर कुछ गलत विचार भी चलते हैं। जो विचार 
प्राचीन काल से सतत चला आया हो, वह इमेशा सल्कृति प्रकट करता 
है, सो नहीं । मनुष्प की एक प्रकृति होती हे, एक सल्कृति और 
एक विक्ृति | भूल लगने पर मनुष्य खाता है, यह उसकी प्रक्नति 
है। भूख न लगने पर भी मनुष्य खाता है, यद् उसकी विक्ृति है। ओर नृूग्ब 
लगने पर भी आज एकादशी है, इसलिए भगवत््‌-त्मरण के लिए नहीं सायेंगे, 
यह उमकी सस्क्ृति है| हम मेहनत करेंगे ओर मेहनत करके खाते है, यह हमारी 
प्रकृति है। हम मेहनत दालेंगे, दूसरे की मेहनत छूटेंगे ओर भोग भोगते रहेंगे, 
यह हमारी विक्तति है | यद्रपि यह बात बहुत से मानवो में ठोखती है, फिर भी वह 
मनुष्य की प्रद्धति नहीं, विकृृति है | इसी तरह चाहे इस प्रकार की विक्तति प्राचीन 
फाल से श्राज तक दीसती हो, फिर भी वह कसी भी सस्कृति नहीं तो सफ्ती । 
लेकिन अपने श्रम से पैदा की हुई चीज भी दूसरे को दिये यिना न साेंगे, ठेकर 
ही खायेगे, यह मानव की सरकृषति है। ये चन्द मिसालें मेने उसलिए, दीं कि 
जहों भारतीय सस्कृति हे, जो केनद्र भारतीय सत्ऊृति के माम से प्राचीन काल से 
चत्य आया है, वहाँ कुल भारतीय सस्कृति है, ऐसा न मानना चाहिए. | इमलिए 
यह छानबीन जरूरी है कि हमारे भाग्त की सत्झति क्‍या है, विकृति क्या 
है श्रोर प्रद्वति क्या है ? 


श्ध८ भूदान-गया 
भारतीय संस्कृति का प्रतीक, भगवान्‌ की मूर्ति 


यह तिरुपति भारतीय सत्कृति के दर्शन के स्थानों में से एक है | यदि हमने 
श्रपनी सस्कृति का सार सर्वस्व किसी एक चीज में कर दिया है, तो वह है, मस- 
वान्‌ की मूर्ति | हिन्दुस्तान के लोगों ने अपनी सारी कला शक्ति, साहित्य-शाक्त 
ओर चिन्तन-शक्ति परमेश्वर का गौरव करने मे ही खर्च की है। भारत के लोग 
बगीचा लगाते और फूलों की चड़ी कदर करते है | किन्तु उन्हें तोडकर गले मै 
डालना पसन्द नहीं करते, बल्कि उन्हें परमेश्वर की पूजा में ही लगाते हैं । 
उत्तम-उत्तम फूल ले लिये ओर अपने बालों में लगा व्ये, यह प्रकृति है। फूलो 
की परवाह न करना, उन पर पॉव देकर चलना, उन्हे तुच्छु समझना विक्षति है। 
ओर फूल का उपयोग भगवान्‌ की मूर्ति सजाने में करना, यह मानवीय उस्कृति 
है। श्रपने लिए सुन्दर मकान बनाकर रहना 'प्रकृति! है। उस मकान को ऐसा 
सजाना कि नजदीक की भोपडियों की परवाह ही न की जाय (विक्वति' है ! 

अभी इसी तिरुपति मे यह 'विक्ृति' हमने ठेखी। हम इसी प्रार्थना-सभा के 
लिए, आ रहे थे, तब रास्ते में बडे-बडे आलीशान मकान देखे ओऔर उन्हींके 
सामने झोपड़ियों भी ठेखीं। वे ऐसी बनी हैं, मानो मुगियों को इकद्ा करने के 
लिए दरवे बनाये गये हो। अन्दर प्रवेश करने के लिए छोटा-सा दरवाजा है | 
बहुत ज्यादा कुकने पर ही उसमे हम प्रवेश कर सफते हैं | इतना दारिद्रय सामने 
देखते हुए अपना मझान सजाना प्रकृति नहीं है। वह मानवता ही नहीं, भार- 
तीयता भी नहीं । अगर वेभव दिखाना चाहते हों, तो मन्दिर सजाये जायें और 
मकान साहठे रखें । ऐसा करना 'सस्क्ृति' है। 

आप देखें कि इस तिरुपति की कितनी सस्क्ृति है, कितनी प्रकृति ओर कितनी 
विकृवृति है | हमे कहने मे ठु ख होता है कि भारत की सस्कृति के केद्र में जितनी 
(विकृवति! हम टेखते है, उतनी कहीं नहीं देखते | मानों यहाँ अनेक प्रकार की 
बुराइयों ही एकत्र हो गयी हो । शायद ये भगवान्‌ की परीक्षा लेते होगे । वह 
“्रुमाशील? कहलाता है, तो देखें, करों तक च्ुमाशील है--हम श्रपराघ करते 
चले जायें, दोप करते चले जायें ! मैं टीका करना नहीं चाहता। दूसरे के दोपो 
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को अपने ही ठोप मानता हूँ | अछावा इसके में जानता हैँ. कि मुझमे भी ग्रनत 
दोप हैं | इसलिए में दोप-दर्शन पसठ नहीं क्रता। सिर्फ विचार ग्श्लेपगा के 
लिए थे बातें आपके सामने रख दीं | 


व्यक्तन श्ुज्ञी था 


में कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की सस्कृति का सर्वोत्तम अश भगगणन 
की मूर्ति सजाने में है। व्यक्ेन सुजीवा ” त्याग क्रफे ही भोग करना हमारी 
सम्झ्ति है। जो भी भोग हम करना चाहते है, ग्रकृति के अनुसार वह हम 
भगवान्‌ की अर्पित करके ही सेवन यरेंगे। भगगन्‌ को विक्वोति का समपंण नहीं हो 
सकता | सुल्दर-सुन्दर फल विक्षत करके शराब बनाते है | उत्तम-से उत्तम अगर 
की शरात्र बनाना सस्क्ृति नहीं, न वह प्रकृति ही है, वरन्‌ विकृृति है। भगवान 
को मदिरा का भोग नहीं चढ़ाया जा सकता। जो मनुप्य की प्रकृति है, उसीका 
भोग भगवान्‌ को चढाया जायगा, समर्पित क्या जायगा | 

खीन्द्रनाथ ने एक सुन्दर मिसाल अपनी सध्कृति ओर पत्चिम की सब्क्ृति 
के लिए दी है। उन्होने कह्षा है कि पश्चिम के लोंग विज्ञान में काफी आगे हैं । 
उसमे से लेने लायक हमारे लिए वहुत है | किन्तु उत्तम विक्रति का भी अ्रश 
पडा है, उसे 'सल्कृति' समझने की गलतफहमी दम न कर | दुनियाभर की 
सत्ऊति लेनी चाहिए; पर अपने यहाँ की विक्ृति भी न लेनी चाहिए,। मिसाल 
उन्होने दी है कि हिन्दुस्तान का मजदूर दिनभर काम कर थकान आती है, तो 
शाम को भज्ञन कर सो जाता है। पर यूरोप का मजदूर दिनभर काम करता 
और रात में थकान दूर करने के लिए. शरात्र पीता है। यह यूरोप अमेरिया वी 
सत्कृति नहीं, विकृति है। प्राचीन काल से एक चोज चली आयी है, पर वह 
यदि विऊति हो, तो उसे स्प्रीकार न करना चाहिए। इसी तरह दूसरे भी जो 
वैमप्शाली देश है, उनकी भी विक्ृति न लेनी चाहिए | विक्षृति सब्र प्रतार 
से वज्ये कर प्रकृति को ले सकते हैं, किन्तु उसका भी शोवन करना चाहिए ) 
प्रकृति को उस्क्ृति का रूप देना चाहिए | खाना नहीं छोड़ सकते, कारण वह 
प्रकृति है। पर माग़ह्वार छोड़ सकते हैं | उसे जरूर छोड़ा जाय, तो सत्क्ृति 

श्ध्‌ 
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आयेगी, अगर खाने मे सयम कर सकते है, तो वट जरूर करना चाहिए | उतनी 
सस्फृति तो आयेगी | खाने का अश भगवदर्पण करते है, तो वह जरूर वरना 
चाहिए, वह संस्कृति है | 


भक्तों के दशन का स्थाच 


तिरुपति जैसे स्थानों में बाहर के लोग आकर क्या ठेखते हैं ! कहते हे, दम 
भगपान्‌ के दर्शन के लिए थआ ग्रे हैं। यह कैसा पागलपन है! किन्धु बही 
हिन्दुस्तान का वैभव है, जिसके आधार पर वह टिका है। लोग मगवान्‌ के दर्शन 
के लिए प्याते होते हैं, लेकिन परमेश्वर कसी स्थानविशेष में नहीं रहता । हर 
स्थान, हर काछ ओर हर द्वृदय में उसका सुदर दर्शन हो सकता है। फिर भी 
हम लोगों ने भगवान्‌ के दर्शन के कुछ स्थान निर्माण किये है | लोगों मै श्रद्धा 
है ओर उन्हे ऐसे स्थानों में दर्शन का आननन्‍्ठ भी मिलता है। आखिर भगवान्‌ 
के दर्शन का स्थान याने क्या! इसका अर्थ है, भगवदभक्तों के दर्शन का 
स्थान । भाषान्‌ के दर्शन हर जगह हो सकते हैं, पर जहाँ मगवान्‌ के भक्त 
इफडे हुए. हो और जहाँ सस्क्ृति का सर्वोत्तम आदर्श हो, ऐसा स्थान भगवान्‌ के 
दर्शन का स्थान है | 

हम इस स्थान में आकर सहज सोचने लगे कि यहाँ के लोग माग्य्वास्‌ 
होंगे । यहाँ भारत की सर्वोत्तम सस्कृति होगी। ओर शाझ्मकारों ने भी बडी 
आशा पैदा की है कि तीर्थ स्थानों में सर्वोत्तम धर्म होना चाहिए । लेक्नि साथ ही 
एक बड़ा ही भयानक वाक्य उन्होने लिखा है, जिसका अर्थ है कि दूसरी जगह 
हम पाप करते है, तो तीर्ब-स्थानो में बह घोया जा सकता है, पर तीर्व॑-स्थान मैं 
ही पाप करते हैं, तो उसे धोने के लिए कहीं जगह नहीं है ।” इसलिए ऐसे तीर्य- 
स्थानों में आप रहते हैं, तो सचमुच घन्य है, क्योकि आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी 
डठायी है | यह जिम्मेवारी उठायी है कि भारतीय सस्कृति का सर्वोत्तम दर्शन आप 
जोबन में ऊरायेंगे ओर यहाँ मगवद-मक्ति का वातावरण ही दिखायेंगे। 


भूखे को खिलाना भगवत्पूजा 
मेरा नम्न दावा है कि मेने जो काम उठाया है, उसमे भारतीय सल्कृति का 
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चर्शन होता है ओर वह एक मगवद-भक्ति का कार्य है। सारतीय सम्झ्ृति मा 
सर्वोच्तम शब्द है, क्ष्णापण? | इसके मानी वह नहीं कि शब्द मात्र डेला 
जाय। बल्कि हम नो भोग भोगेगे, जो काम करेंगे; कुल भगवान्‌ के लिए ज्रेंगे। 
अगर हम खाते है, तो मगवतद्यवाठ समभरर खार्येगे। भगवत्लेतवा के लिए 
शरीर में ब्ल रहे, इसीलिए खायेंगे । यह्द मगवान्‌ कहों है * वह हमारे इड गिद 
अनन्त रूपो में प्रकट है। वह सू्खो के तप में, बीमार्गों के रुप में हमारे सामने 
। आज बर्होँ आ्राते समय रास्ते मे जोंढी लोगो की सेया छा स्थान टेखा | दम उसे 
देखकर खुशी हुई। इसी तरह का काय बचा में मी हमारे मित्रों ने चलाया हे | 
इस प्रकार का सेग-मर्य जहाँ हम देखते है, वहाँ हमे मगवान का दर्शन होता है । 
दुशखियो वी ठेवा मगवान्‌ को प्रिय है। भूखो को खिलाना मगवत्यूजा है । 


भूदान सर्वोत्तम दान 


ञ्राज एक भाई हमारे पास आये थे। उन्होंने एक सुन्दर कहानी सुनायी । 
उनके पाम कुछ जमीन है। उससे जो पेटागर आती हे, उसे वे जो भी भूखा आ 
जाय, उसे खिलाते हैँ | उनका नाम ही 'अन्नदानम? पडा है | उस भाई ने अपनी 
जमीन का आवा से ज्यादा हिस्सा अपनी माता की ओर पत्नी को सम्मति से मृदान 
मैं ठिया है। तय क्या उनका 'अन्नगनम नाम मिट जावगा ? नहीं, वह नाम तो 
वास्तव में यथार्थ होगा | दान ऐसा ठेना चाहिए कि जिसे वह दिया, उसे एन 

पुनः न देना पडे | हमने उसे दिया भी ओर उसे बार बार मॉगना बारी रहा, 
तो हमने क्या ठिया ? भगवान्‌ का वर्णन भक्तों ने किया है, रामजी, आप इस 
तरह के राजा है, बिन्हे आप देते ६, उन्हें मॉगने की जरूरत नहीं रही |? अगर 
आपने भूखों को खिलाया, तो अच्छा किया। उ्च्तु थोडडी देर बाद उसे ज्िर 
भूख लगे, वह मॉगता रहे ओर आप दते रहे, तो कहना पडेया झि आपने कापम 
के लिए दानत्व का अहफार ले लिया । हम इसे सर्वाचम दान नहीं कट नम्ते। 
सिन्तु यदि हम उसे उत्पादन का सावन देते है, तो उसे फिर मॉगना नहीं पठेगा। 
उते हम अच्छी भमीन देते हैं, तो बह उस पर काश्त करे अपने शल-बच्चों 

पालन पोपण करेगा और फिर मॉगने न आवेगा। इसीलिए भूमिद्मन सर्मत्त 


ए 


दान माना गया है। इसीलिए विद्या-दान को सर्वोत्तम दान माना गये ॥ क्योंकि 
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हम ऊ़िसीको विद्या हे 7, तो वह पराश्नित न रहेगा, खुद विचार फरेगा | जिसे 
हम ओजार देंगे, वह श्रोजार से काम करेगा, फिर से न मॉगेगा | इसलिए वही 
सर्वोत्तम झन्‍्नदान हुआ । इस तरह हमे अपनी सस्कृति का सर्वोत्तम दर्शन भूढान 
में होता है। ओर हम यह भी कहना चाहते हैं कि इसमें कृष्णापण का अभ्यास 
होता है। इसीलिए हम उसे 'भक्ति-मार्ग! कहते है | 
लोभापुर के विनाश का काय 

आय जानते हैँ कि पॉच साल हुए, हम पैटल-ही पेदल यात्रा फर रहे हैं, फिर 
भी हमे थकान महसूस नहीं होती | बल्कि रामजी जम्र तक काम लेना चाहिगे, तत्र 
तक हम घमते रहेगे। हम बास-्चार राम का य्यान करते हैँ, तो हम बल मिलता 
है। रावण से मुक्ति दिलाने के लिए १४ साल उन्हें धूमना पड़ा | जिस राक्षस से 
हम मुक्ति चाहते है, वह रावण से कम नहीं है। लोभासुर से कम राक्षस कोई 
नहीं है। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों में भी मनुष्य का सबसे बड़ा 
शत्रु लोभ! है। 

इसकी कहानी उपनिपद्‌ में आाती है| वहाँ मेघ-गर्जना से बोध दिया गया है । 
मेध्॒ की गजना होती है : 'दद्‌ दद्‌ ।! 'दाम्यत, दृत्त, दयध्वम! याने दमन, दान 
आर ढया | इन तीनों की मनुष्य को जरूरत है । कामरूपी शत्रु को जीतने के लिए. 
दमन चाहिए, क्रोधरूपी शत्रु को जीतने के लिए. दया चाहिए ओर लोभरूपी 
शत्रु को जीतने के लिए दान चाहिए। ये तीन शत्रु और उनके तीन डपाब 
बताये हैं। दान करो', क्योकि उसमें लोभ दी मात्रा अधिक है। साराश, 
क्य्पि काम, क्रोध ओर लोभ, ये तीनो असुर है, फिर भी सबसे बलवान 
अर्व-लोभ' है। 

यह भूदान-आन्दोलन इसी लोभासुर के मोचन के लिए. है। रावण से कमजोर 
अतुर हमारे सामने नहीं है। रामजी को रावण जैसे असुर पर प्रह्मार करने के 
लिए, इतना सुमय देना पड़ा, तो हमारे जैसे ठुच्छ मनुष्य को लोभासुर जैसे पर प्रहमर 
करने के लिए. पॉच साल क्या ज्यादा समय है? 
तिरुपति 
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आज ढुनिया दो हिस्सों मे ठंडी है । एक है, अमेरिकी गुद ओर दृहरा है, 


रमी गुट | यह सुत्बाला उस गुट्वालें से डरता है ओर वह इस गुय्वाले से | 
हर कोई सत्याग्रही क्षत्रिय बने 

हमे सोचना होगा कि सेना का स्थान क्या है * जैसे-जैसे समाज का 
विकास होगा; ज्ञाच-वर्म भी विकसित होता जायगा। छझुन्रिय का धर्म बही हो 
सकता है. कि वह सबके रक्षण के लिए आत्मसमर्पण की तैयारी रसे | इसलिए, 
उत्तम से उत्तम लोगों की गिनती क्षत्रिय में होनी चाहिए । 

फिर भी उनकी कोई ज्ञाति न होगी, दूतति स्टेगी। कुतिय का लड़ने का 
तरीका सत्याग्रह का दोगा। इसलिए हम समभते है कि थआज्ञ सेना की जो 
आवश्यकता है, वह आये कम न होगी, चल्कि उसका रूप बदलता जाबगा। 
श्र+ समान और सत्य के रचा आत्मसमपंण करने के लिए णो तेबार होगे, 
वे क्षत्रिय होंगे। आगे के क्षत्रिय दूसरे को मारने ओर खुद मयमीत होनेगरे 

हों, बरन्‌ दूसरे को निर्मय बनाने और खुद भी निर्मय बननेवाले होगे। 
इसलिए, हम तो समभते हैं कि क्षत्रिय के लिए उत्तम सहिता, उत्तम युस्तक कोई 
हैं, तो बह भगवदगीता है। भमगवदगीता जैसी पुस्तक उसे बाह्यार्थ मे भी काम 
देगी और अन्तरार्थ में भी | किलु इसके श्रागे चन्द लोग कत्रिव श्रौर चन्ठ लोग 
अक्षत्रिय न रहेंगे, दरणक को क्त्रिण बनना होगा । यह नहीं होगा कि १० क्षतिए 
६० लोगों की रक्षा करेगे। यट भी न होगा कि पुरुणों पर लिया की रछ्ा की 
जिम्मेवागी हो | उल्कि स्लियों में भी अपनी रक्ता का चल होना चारिए । 
निर्भयता ओर सा्वभोस अेम में चल 

यश बल दो प्रसार ते आता है। एक निर्भयत्ता ते और दूसरा सावमोम प्रेम 
से | जिसमे सार्वभीम प्रेम ओर निर्मयता हैं, बह क्षत्रि: है। क्रिर खबने के 
ओऔजार तो आज तक बदलते रहे हैं ओर आगे भी बदलते रहेगे । इसलिए आगे 
जो भी ऋत्रिय होंगे, छुने हुए लोग होंगे। याँतो क्षत्रिप्त सबती बनना होगा, 
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लेकिन चन्द्‌ लोग ऐसे होंगे, निनमे ब्ञातर-गुण का विशेष विकास हुआ होगा। 
कोन होंगे ! जो हम लोगों से अधिक सयपी ओर इन्ह्रिय निग्रही होंगे । 

ऐसे इ॒द्विय-निम्रही ओर समथ ही देश के रक्षक होंगे, जेसे कि हनुमानजी ये | 
जुत्रिय ओर देश के रक्षक के लिए हनुमान्‌ की मिसाल उत्तम है। इनुमान्‌ जैसा 
निर्भय, धृृतिमान्‌ , सदगुण-सम्पन्न ओर इड्रिय पर जिस काबू हे, ऐसे ही व्यक्ति 
को चुन-चुनकर सिपाही बनाना चादिए | ऐसे ही सिपाही देश की रक्त कर सकेंगे | 

नेतिक शक्ति से ही लड़ना है. 

क्या श्राप समझते हैं. कि हिन्दुस्तान की सेना शलह्लात्न सज्जित रूस और 
अमेरिका का सामना करेगी १ नहीं, हमे ठेश की रक्त शल्र से नहीं, निर्भयता, 
नोतिमत्ता और एकता से करनी होगी | हमारा देश इतना बड़ा नहीं झि वह 
भौतिक दृष्टि से सम्पन्त हो सके | वह नीतिमत्ता से ही सपन्‍न हो सकता है। जिस 
देश के पास प्रति व्यक्ति एक एकड़ भी जमीन नहीं, भला वह भौतिक शक्ति से 
दूसरे देश वी बरातरी क्या करेगा ? किन्तु हमारी सेना तो देवसेना होगी । उसका 
एक एक वीर लाखो के लिए मारी होगा। श्रकेला हनुमान लका मै गया और उस 
राक्षुत-नगरी को भस्म करके चला झ्राया | अग॒द अकेला गया; पर रावण का 
आसन हिला आया । शाखिर वह कौनसी शक्ति थी ? और कोई नहीं, केवल नेतिक 
शक्ति थी | हिन्दुस्तान को इसके आगे की लड़ाइयोँ उसी शक्ति से लड़नी होगी । 

एकता की आवश्यकता 


इसके लिए, हिन्दुस्तान में एकता होनी चाहिए। सिपाही के सन में यह 
भावना हो कि में जनसेवक हूँ, भारतीय हूँ । 'मे फलाने घम का हूँ, फलानी 
जाति का हूँ, फछानी भाषा का हैँ, ऐसी सकुचित भावना उसमे न होनी 
चाहिए। घर्ममेद, जातिमेद आदि की छोटी-छोटी कहपना सिपाही के मन 
मे हो, तो विपाही खतम ही है। सिपाही तो मारतीयता की मूर्ति होना 
चाहिए.। उसके इस प्रकार के गुण होने चाहिए, क्योंकि इसके आगे नेतिक 
लड़ाई लड़नी है। अभी हमारी सेना कोरिया में गयी, तो वह नेतिक काम के 
लिए ही गयी थी । यह तो श्रापफे सामने की ही घटना है। इसके आगे भी 
दुनिया हिन्दुस्तान की मदद चाहेगी, तो दूसरे प्रकार की भौतिक मदद नहीं, 


आशुनिऊ क्षात्रधर्से सर्प 


चरनू नेतिक मढद ही चाहेगी। इसलिए दमारे सैनिक आदर्श नीतिवान्‌ 
पुरुष होने चाहिए | 
भूदान से सत्यातनरह-शक्ति 

आज दुनिया की हालत डॉवाडोल है। हुनिया में श्रम फेला है। वह 
चहुत प्यादा शत्त्र बढ़ा चुकी है। जितने शत्म एक के पास है, उतने ही 
सामनेवाले के हाथ में हैँ। किर भी उससे मसला हल नहीं हो रहा है। 
इसलिए जिस देश के लोग सत्याग्रट के तरीऊे सिद्ध करेंगे, वही देश दुनिया 
को राह दिखायेगा | 

भूदान का छोटा सा काम हम्ना, तो हुनिया वी नजर इस तरफ क्यो हे! 
लोगों से उपत्तिदान, भूमिदान मॉँगा जा रहा है ओर लोग प्रेम से दे रहे 
हैं। इसमें किसी प्रकार का दवाव नहीं हैं। न डराने वी बात है श्रौर न 
घमकाने की।| पॉच लाख लोगों ने दान दिया है। इससे नैतिक शक्ति 
निर्माण दो रही है। नेतिक शक्ति से मसले हल होते है, तो हुनिया को बड़ी 
आशा होगी । में कहना चाहता हूँ कि हिन्हुस्तान को इसके आगे नेतिक युद्ध 
लड़ने होगे | इसलिए हिन्दुत्तान के श्रत्गंत मसले नेतिक शक्ति से हल करने के 
तरीके द्वेंढने होंगे । इसीमे से सत्याग्रह की शक्ति निर्माण होगी । 

निर्भयता सबसे हो 

पूंजीवादी समाज में पूँजी चद लोगों के टाथ में रहती है। इसी तरह 
समाज में निर्भमता चद लोगो के पास रहेगी, तो न चलेगा। जैंसे-जेमे 
मपत्ति का विभाजन होगा, वेसे ही निर्भवता भी सप्रमे होनी चाहिए] यह 
म चल पायेगा कि बहुत लोग भबभीत रहे श्रोीर चद लोग उनकी स्त्षा 
करें| बच्चे बच्चे मे यह शक्ति होनी चाहिए कि में अफेला दुनिया का 
मुकाबला कर सफक्‍्ता हूँ, अगर सत्य मेरे पक्त में है। टम चाहते है छि सारे 
छोटे-छोटे लड़के हमारे सिपाही हो जायें । जय देश के छोकेछोटे परन्‍्चों में 
ऐसी हिम्मत आयेगी, तभी रय्गज्य होगा। 
आवडी ( मद्रास ) 
बज-५- ७६ 


पॉवर पॉलिटिक्स! और “ट्रेंग्य पॉलिटिक्स! 2, 
बहुत से लोग पूछते है कि 'यह मॉग-मॉग करके जमीन लाता है, लेकिन 
सरकार पर जोर डालने से यह काम जल्दी हो सकता है। फिर इसे जमीन भी 
अच्छी नहीं मिलती |” पर यह तो ऐसा ही विचार हुआ कि माँ बच्चे को सुलाने 
के लिए प्यार से थपकाती है, पर अगर बहुत देर तक वह नहीं सीता, तो उसे 
एक चाँटा भी जमा देती है। लेकिन जो थपकाने से नहीं सोया, क्‍या वह चॉटि 
से सो सकेगा * 
कानून से जनशक्ति पैदा नहीं होती 
समभने की जरूरत है कि जमीन हमे सिर्फ बॉटनी ही नहीं, प्रेम से बोनी 
है| समाज को जाप्रत करने का काम थपकाने से ही होगा। जापान से एक 
पत्र आया है। उसमे पॉच मनुष्य के हस्ताक्षर है । उसमे उन्होंने जापान का वर्णन 
लिखा है। दर से जो जापान की प्रशसा सुनते हैं, नजदीक जाने पर उन्हें वहाँ का 
सच्चा चित्र टेखने को मिल सकता है। वहाँ कानून से जमीन बाद ली गयी है, 
लेकिन मालिक श्र मजदूरों मै कठ्धता पेदा हुई है। उससे ताकत नहीं बनती | 
किन्तु हमारा तो उद्देश्य है कि समाज मेँ ताकत निर्माण हो। स्वराज्य 
के बाद लोग ज्यादा परतत्र हुए हैं। हर बात मै हम सरकार पर ही 
निर्भर रहने लगे है। साप्ताजिक, धार्मिक या पारिवारिक--क्सी भी प्रकार 
के काम, छूत-अछूत मेठ, हर बात सरकार ही करे और हम छुछ न करें, 
आज ऐसी हालत हो गयी है | जो जनता सरकार पर इतनी निर्भर रहेगी 
वह शक्तिमान्‌ केसे बनेगी ? कानून से मसला हल होगा, लेक्नि शक्ति न 
बढ़ेगी । वास्तव मैं लोगो की आत्म-शक्ति का भान होना चाहिए। वह तभी 
होगा, जप लोग एक मसला हल करेगे | 
पॉवर पॉ छिटिक्स” और स्ट्रेग्थ पॉलिटिक्स! 
कुछ लोग हमसे कहते है कि आपके भूदान में जितने लोग लगे हैं, उन 
मत्रकी परीक्षा १६५७ के चुनाव मैं हो जायगी । तब्र मालूम होगा कि कितने लोग 


परॉक प लिखिस' ओर सस्ट्रेंग्व पॉलिखिस र्ष्द 


दिेंगे ओर कितने चुनाव में जायेंगे | चुनाव में जाना पाप नहीं, यह काम बुत 
हाँ। फिर भी इसमें कोइ शक नहीं कि जो लोग इममे से उत्तमे जापेंगे, वे जम- 


हक 


फ़िका पहलू खो ठेगे । समझने की बात है कि पावर पालिटिकिसों एक बात 


थे 


आर प्ट्रेग्थ पॉलिख्क्स! दसरी | ये लोग पॉवर पॉलिय्विस! के पीछे जाते 
) लैकिन पाचर मे स्ट्रेग्य! का चुव होता है। स्ट्रग्था निष्फाम सेवा से बटती 
| देखिये, उत्तम से उत्तम सेवक की, जो पॉवर मे गये है, शक्ति यही है या घर्द) 

? शाम्म में लिग्चा है, तपस्था करने पर इन्द्र-पढ प्राप्त होता है, तो उसी दिन से 
उसके क्षुप की शुरुय्रात हो जाती है। कीणे पुण्ये मर्त्यलोझ विशन्ति 
पृण्य का ऋ्ब हो जाने पर उसे लात मारफर मृत्युलोक मे भेज टिया जाता है । 
इसलिए, अगर हम जनता की शक्ति निर्माण करेंगें, तो वास्तव में वह ्ट्रे्य 
पॉलिटिक्स' होगा | 

लोग कहते हैं कि बाबा राजनीति मे पड़ता नहीं, लेकिन उसने जे० पी० 
( श्री जयप्रऊशाश मारापण ) को भी राजनीति से भूदान के काम में लाया है ।” लेफिस 
यह कहनेवाले सोचते नहीं कि जें० पी० कोई लड़का नहीं है ) सम प्रकार के शाप्पा 
का अव्ययन किया हुआ क्रान्तिकारी जानी है | उसने रूस का इतिद्वास और चीन या 
टतिदास देखा हैं । वह पहचानता है कि लोगों की ताकत नहीं बनती, तो काम नहीं 
बनता | एक जमाना था, जग रुख से लोग स्टथालिन वी स्तुति कग्ते थे । 
इतिद्ात उसकी स्तुति से भरा पड़ा था । लेक्नि श्राज् ह्टालिनि के 
मरने के बाठ उसके हाथ के नीचे दाम करनेवाले ही उसकी निद करने लगे 
हैं। अन्र वे कहते हे कि चनन्‍्द दिन इतिहास न पहाया जायगा, क्योंकि नया 
इतिहास लिखना है| वे नथ्रे इतिहाछ मे यही लिखेंगे कि पहला इतिहास गलत 
शा | सीचिये कि अय इसमें लोगो की क्या त्ताकत बनी * जो सरकार करेंगी, बरे 
बर्च होगा | इसीलिए. हम कइना चाहते है कि उस ठेश में आजादी नहीं, बुद्धि 
वी स्वतत्रता नहीं है। इग्लेंड, रूस, अमेरिया ये सत्र देश अपनी प्रजा कर 
कल्याणु कर लें; पर वहाँ जन शक्ति निर्माण नहीं हो सती | 
भूदान-यञ्र जन शक्ति चढ़ाने का आन्दोलन है | इसलिए इसमें राजनीति 

का अभाव नहीं है। फिर भी यह आन्दोलन आज की राजनीति का सदृद 


पा ++ थम 


हे 
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ऊरनेवाला है | हम आज की प्रचलित राजनीति से ग्रलग रहकर नयी राजनीति 
निर्माण करना चाहते हैं। उस नयी राजनीति को हम 'लोक-नीति! कहते हैं। 
रुम राजनीति का सडन कर लोकनीति बनायेंगे । 
समुद्र का विरोध नदी नहीं कर सकती 

इस पर पूछा जाता है कि श्राप लोकनीति स्थापन करने की बात करते हैं, 
पर उसका भी विरोध करने की बृत्ति कहीं-कहीं दिखाई देती है। उस हालत मैं 
हम क्या करेंगे ! इस पर मेरा उत्तर यही है कि लोकनीति ऐसी व्यापक नीति 
है कि उसका विरोध करनेवाला ही गिर जायगा | उसीकी क्षति होगी। समुद्र का 
विरोध नदी नहीं कर सकती | जो नदी ऐसा करेगी, वह त्वय सूख जायगी | 
इसलिए. यह डर रखने की जरूरत नहीं कि जो काम हम करेंगे, उसके विरुद्ध 
दूसरे लोग खडे होंगे। लोकनीति की स्थापना अमावात्मक ( निगेटिव ) 
नहीं । उत्तका मतलब यह नहीं कि श्राज की राजनीति का खडन कर उसके 
दोष दिखाये जायें। समभने की बात है कि “आज की राजनीति” यद्यपि 
“<लोकनीति' नहीं, फिर भी 'लोकमान्य' अवश्य है। इसलिए, जब्र लोग बदलेंगे, 
त्तमी वह बदलेगी। इसलिए, हम राजनीति के दोष ही दिखाते चले जायेंगे, 
तो अपनी शक्ति व्यर्थ खर्च करेंगे। 

मान लीजिये कि हम कोई स्कूल चलाते हैं | वह स्कूल आकर्षक हुआ, तो 
चहाँ पालक अपने लड़के भेजेंगे श्र उसी गाँव के सरकारी स्कूल मे लडके कम 
जायेंगे । फलतः सरकारी स्कूल वहाँ न चलेगा। लोग अपने बच्चे ही न 
भेजेंगे, तो सरकार क्‍या करेगी! वह अपना स्कूल वहों से उठा लेगी और 
मेरा कब्जा करने के लिए एक युक्ति सोचेगी । वह मुझे एक चिट्ठी 
लिखेगी कि आपका स्कूल बहुत अ्रच्छा चलता है। हमारी तरफ से आप दस 
टजार रुपया लीजिये | पर अ्रगर मैं वह पेसा लूँगा, तो खतम हो जाऊँगा। 
इसलिए में उसे पत्र लिखूँगा कि “हमारी सरकार हमसे प्रेम करती है, इसलिए 
हम उसका शुक्रिया अदा करते है, पर हम जो काम करने जा रहे है, वह सरकार- 
निरपेक्ष है । इसलिए आप मदद देंगे, तो हमारे काम को क्षति ही पहुँचेगी | 
इसलिए, हम आपकी “'आओफर)' स्वीकार नहीं कर सकते। जरूरत होगी, तो 


अट्ेत, जनसेवा आर भक्ति दा योग २६% 


सलाह जरूर लेंगे ! इस तरह हम पत्र लिखेंगे, तभी जन शक्ति बढ़ेगी । 
नहीं तो हम अपनी शक्ति खो देंगे । 

इसका यह आर्थ नहीं कि अगर काम को बावा न पहुँचती हो, तो मी 
हम मदद न लें । मदद लेना हराम नहीं है । इसमें असह्योग की बात नहीं 
है ) पर जहों तक हों सके, अपनी ताकत से काम करना प्यादा सुर्गक्षित है ) 
इसलिए ऐसी मदद न लेने में ही हम ज्यादा सुरक्षित है 


संद्रासरर 
बृ८-ण-ण६ म 
अहत, जनसेवा और भक्ति का योग +३२६ ४ 


श्राज श्री रामकृष्ण परमहस का जन्मदिन दे श्रीर कल श्री शकराचार्य का 
जन्मदिन था | इस तरह अपने इस भारत देश पर भगवान्‌ की बहुत कृपा हुई । 
उसने हर जमाने ओर हर स्थान में सत्पुरुषों की वर्षा की है । जहाँ शकराचार्य ने 
अद्देत सिखाया याने भमूतमाच का द्वदय एकरुप है, इस वात पर जोर विया, 
वहीं रमकृष्ण परमहस ने उसे स्वीकार किया ओर उसके साथ मानव सेवा को 
भी जोड़ दिया | इस जमाने में यट बहुत बड़ी बात हुई। अद्वैत और जनमेवा, 
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । श्रद्वेत का प्रकाश जनसेवा के रूप में भलीमॉति प्रकट 
होता है | जनसेवा से श्रद्वेत का प्रकाश फैलता है, तो अद्वेत से जनसेवा को 
आधार मिलता है । एक है बुनियाद, तो दूसरी है, उत्त पर की गयी रचना। दोनों 
अत्यत स्वाभाविक ६ । किंतु बीच के जमाने में अद्वेत विचार सुप्र हो गया था | 
उसका प्रकाश सेवा के रूप मे फैलने के बजाय छिप गया था। शाब्दिक वाद- 
विवाद में ही उसकी समाप्ति हो गयी | इसलिए श्रद्धेत से बिस ताकत की अ्रपेत्षा 
थी, वह पैदा न हो सकी | 


संन्यासी ओर करुणा 


शकराचार्य का अ्रद्वैत सचमुच अ्रपूर्य रह । उनके हृदय में श्रव्भुत भूत 
करुणा थी । इसीलिए वे हिन्दुस्तानभर पेदल घम्े । उन्होंने जगह जगह पहुँच- 
कर लोगो को अद्वेत का प्रेममय संदेश सुनाया | बच्चा सेल म मग्न हो जाता 


न्की 


चर सूदान-गगा 


है, तो माता ही उससे करती है; 'चल लाड़ले ! खाने का समय हो गया, 


भूख लगी होगी ।' इसी तरह शंकराचार्य ने किया | वे खुद होंकर उनके प्रात 
गये | कठणा के प्िना ऐसा कार्य हो नहीं सकता | लोग अपने ही ससार में मग्न 
थे, अपना-गअपना स्वार्य देखते थे। शकराचार्य ने उनका तिरस्फार नहीं किया, 
उन्होंने यह भी नहीं कह कि लोगों को जरूरत होगी, तो वे आयेंगे | बल्कि वे 
खुद होकर निकल पडे ओर जिन्दगीभर घूमते रहे। उन्होंने लोगो के लिए 
भक्ति-लोत शासान बना टिये। उनका अ्द्वैत प्रेममय ओर झआाठद्र था। 

किन्तु बीच के जमा ने में वह करना सूख गया । लोगो ने सन्यास का उल्टा 
दी अर्थ मान लिया । सन्यास स्वय कोई मिथ्यातत्त्व नहीं | उसका अर्थ है, अपना 
अहकार बिलकुल छोडना ओर दुनिया से एकरूप हो जाना | उन्‍्यासी के शब्दकोश 
में 'मे! ओर 'मेरा' यह शब्द है ही नहीं । न मेरा स्वार्थ है ओर न मेरा लोभ ही । 
जो कुछ है, परमेश्वर का है, मेरा नहीं । में तो सेवक मात्र हूँ | मुझे अपनी कोई 
बासना या अहंकार नहीं । वास्तव में इसीका नाम सन्‍्यास है, पर बीच के जमाने में 
लोगो ने उल्दा ही श्र्थ समक लिया | वे न केवल जनसेवा से विमुख हो गये, 
अल्कि जनता का तिरस्कार भी करने लगे। उन्होंने 'सन्यास! का अर्थ लगाया, लोगो 
की तरफ से अपना मुँह मोड़ लेना | पर अ्रगर माता बच्चे का तिरस्कार करने लगे, 
तो बच्चे की हालत क्या होगी " ओर फिर माता का भी क्‍या हाल होगा ९ 
माता प्रेम छोडेगी, तो बच्चा रक्षणहीन हो जायगा। ताथ ही जिस माता ने 
जम खोया, उसने अपना मातृत्व ही खो दिया। बीच के जमाने मे अद्वेत-सम्प- 
डाय की यही द्वालत हो गयी | 

सेवा का सर्वोत्तम आधार, अद्वेत 

उस हालत मै रामइझष्ण ने इस विचार का उद्धार किया | उन्होने अद्वैत के 
साथ दरिद्वनारायण की, भ्रतमात्र की सेवा जोड़ दी। यह भूत-सेवा ईसाई-वर्म 
मे चल पड़ी थी, उसीका आधार लिया गया । ऊंसा की आज्ञा से 
उसके सबंध में लोगो में श्रद्धा उत्मन्न हुईं। इस तरह ईसा के व्यक्तित्व 
के साथ जिनका हृदय जुड़ गया, उन्होंने भूतदया का काम उठा लिया । 
किन्तु अद्वैत के आधार पर भूतदया का किला ओर भी मजबूत बनता है । 
जहाँ श्रद्वैत नहीं, वहाँ हम सेवा करनेवाले है और जिनको सेवा करते हैं, 
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वे अलग-अलग हो जाते हैं, दोनों का भेढ्द बना रहता है । क्न्दि अद्वित में 
चर भेद ही मिट जाता है | याने मितक्री हम सेया करते है, उसे अपने से अलग 
नहीं समझते, मानों हम अपनी ही सेया करते हैं। इसीलिए श्रह्व्मर का भी 
लेश नहीं रहता । सेवा में हमने किसी दूसरे पर उप्रकार नहीं क्या, अपनी ही 
सेव्रा करते है, तो अहकार को स्थान ही कहाँ ? इस तरह जहाँ निग्द्शार सेधा की 
जाती है, वहों उसका बोक नहीं रहता, थकान नहीं रहती । 

हम समभते हैं. कि इस सेवा विचार का उद्गम स्थान ईसाई-वर्म में हे। 
फिन्तु उमसे बह प्रेग्णा छेफर रमकृ्ण ने उसे अद्रैत का अतिसुदर आवार दिया। 
उन्होंने हिन्दुस्तान के समाज को समझाया कि ईसा का उदह्स्ण लेकर भूतमात्र 
मी सेवा करने में जितनी स्फूर्ति आयेगी, उससे बहुत ज्यादा स्कृति तब्र आयेगी, 
जब कि हम जिनकी सेय्रा कस्ते है, उन्हे अद्वेत तत्व से एफ ही समझेंगे। 
इमीलिए अद्वैत और सेवा का वह मिश्रण अत्युत्तम रसायन बन गया। उसके 
परिणामत्वराप रामकृष्ण मिशन के लोग इधर-उवबर सेवा कग्ते दीख पड़ते दे । 


अद्वेत, जनसेवा और भक्ति का योग 

इसी विचार को महात्मा गावीजी ने ओर भी व्यापक बनाया | हम ग्राम की 
मेरा करते हैं, वद्माँ का मैला उठाते हैं, तो परमेश्यर की भक्ति द्वी करते ई। 
भगी का काम तो शामक्षष्ण ने भी किया था ओर महात्मा गावी ने भी क़िया। 
दोनों का उसमें विचार एक ही था। इस तरह हिन्दुस्तान का भक्तिमार्ग ग्रौर 
अरद्वेत बहुत ही पृष्ठ हो गये । नहीं तो ब्रीच में जैसे अ््वेत मार्ग शुप्क हो गया 
था, वैसे ही भक्तिमार्ग मी शुप्क हो गया था। भक्तिमार्गी लोग मूततिपूजा में ई 
भक्ति समाप्त कर देते थे | मूर्ति को जगाना, स्नान कराना, खिलाना और सुलाना, 
इस तरह से मूति की सेवा में ही उन्होने भक्ति की परितमात्ति कर दी थी। 
परिणामस्वरूप वे भी लोक विमुख बन गये। भूर्खों को खिलाने के बजाय मूर्ति 
थे खिलाने का नाटक करने मै ही वे अपनी भक्ति की इतिश्री समझने थे। याने 
यह एक प्रकार का नाव्क ही होता या। मूतति वो तो धूल लगती नहीं थी, फिर 
भी उसे खिलाते, तो स्पष्ट द्वी वे अपनों व्यावृत्ति के धोखा देते थे | 

मेरी कल्पना है कि हिन्दुस्तान में मृर्तिप्रजा सारे समाज के मार्गदर्शन के लिए 
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ही चली । गाँव के बीच एक मदिर रहता है, मदिर के भगवान्‌ सुबह चार बच्चे 
जगते हैं, तो सभी लोगों को यूचना मिलती है कि 'भाइयो, ठुम भी जाग 
जाओ |? फ़िर दोपहर में भगवान्‌ के भोजन के समय घटी बजती है, पूजा होती 
है, तो सत्र लोग दर्शन के लिए आते हैँ, बाद में घर जाकर भोजन करते है। 
फिर शाम को आरती होती है श्रोर उसके बाद कहा जाता है कि मगवान्‌ सोते 
है, तो लोग भी उन्हें प्रणाम करके सोने के लिए चले जाते है | इस तरह गाँव 
का कुल कार्यकम जिस तरह द्ोना चाहिए, उसी तरह मदिर में होता है, वह 
एक तरह का 'फिण्डर गार्टन' है। याने उससे गाव के जीवन का कुछ नियमन 
होता था | 

साराश, इस तरह मूतिपूजा का बहुत कुछ उपयोग होता था। किन्तु उतने 
में ही उसकी परिसमात्ति हुई और उससे दुखियों के दुःख निवारण नहीं हुए । 
फलत, वह भक्तिमार्ग लोक-विमुख हो गया। भक्तिमार्ग का भी उत्तम विकास 
तभी होता है, जन वह अद्वैत ओर जनसेवा के साथ जुड़ता है। भक्ति के 
साथ अद्नैत ओर जनसेवा के जुड़ने पर ही भक्तिमार्ग परिपूर्ण होता है | 


भूदान-यात्रा भी इसी प्रवाह से 

यह सारा जीवन-विचार इस सदी में ओर गयी सी मे हिन्दुस्तान में हुआ। 
इसे आधुनिक समाज की देन समझना चाहिए। इसकी प्रेरणा रामकृष्ण ने दी | 
हम समझते हैं, आज की हमारी भूदान-यात्रा इसी प्रवाह मे चल रही है। इससे 
गरीजे की सेवा तो स्पष्ट ही है। इसमे परमेश्वर की भक्ति है, क्योंकि अतर की 
प्रेरणा प्रक: होती है। इसमें हम मालकियत मियने की बात करते हैं, हम 
प्रालिक नहीं, समाज मालिक है, इसलिए, अद्वेत भी इसमे आ जाता है। हम तो 
समाज के अगमात्र चन जाते है, इसलिए अद्वेत का सुन्दर ठशन इसमे होता 
है| इस तरह जब्र एक विचार परिपूर्ण होता है, तत्र उसमे से जीवन के काये की 
; प्रेरणा मिलती है। इसलिए श्राज के दिन अपने गुर रामकृष्ण परमहस का 
308 कृतजतापूर्वक स्मरण किया । 
अभिकनूर ( सद्गास 2) 
१६-०- ७६ 


सहलियत का जीवन खतरे के ४०; 


में मानता हूँ कि हमारा हिन्दी-प्रचार केवल भाषा का प्रचार न होना 
चाहिए.। जत्र सरकार अपनी हों गयी, तो हर प्रान्त में हिन्दी वी पटाइ आज 
नहीं तो कल शुरू करेगी द्वी। हिन्दी का विरोव पहले होता था। आज भी कहीं 
थोता होगा, तो बह भी मिटेगा। स्कूल, कॉलेज में प्राथमिक श्रेणी के याद हिन्दी 
जरूर पढाई जापगी | स्कूल के अलावा भी लोग इसमा अध्ययन करेगे | जन तक 

हेन्दी को मान्यता नहीं थी, तमी तक हमे उसका प्रचार करना था | किन्तु अब 
तो उसे एक स्थान मिल गया, मान्यता मिल गयी | अब्र त्वराज्य के बाद भी उसी 
दृष्टि से हिन्दी सिखाने मै विशेपता नहीं रही । स्वराज्य के पहले जो लोग केग्ल 
हिन्दी विखाते थे, वे जरूर क्रान्ति करते थे। उससे लोक मानस में शान्ति होती 
थी। सीखनेमर से ही इतना काम होता था। पर स्वराग्य के शरद प्नन्न उसका 
रूप बदलना चाहिए | 
आश्रमान्तरण भी क्रान्ति 

मनुष्य जवान होनेपर शादी करता है, तो क्रान्ति होती है, पर शादी के बाढ 
उसी अवस्था में बने रहने से क्रान्ति नहीं होती । व्वस्थाश्रम के बाद वानग्रस्था नम 
लेना चाहिए | इस तरह क्रान्ति का स्वरूप ही उत्तरोत्तर उहता है। एहस्थाभ्रम 
में जिम्मेवारी आती है, लड़क्पन का आलसी जीवन छोड़ना पडता है, कष्ट उठाना 
है, तो क्रान्ति होती है। किन्तु बाद में ससार जम जाय श्र सटूलियत हो जय, 
तो उसे छोडयर वानप्रस्थाश्रम में जाना ही क्रान्ति है | 

दयालु शास्त्रकार ! 

शात्रसार इतने द्यालु है कि वे क्सीरोे चेन से जैठने नहीं देते | माता पिया 
बन्चे वा पालन करते हूँ | (फिर बच्चे वो बोई दु' रहे, तो शाब्नमार उसे शुरू 
के घर भेजना चाहते हे। वे उसे दु,प्न ओर तकलीफ में डालते है, तभी उन्हें 

१७ 
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समाधान द्वोता है। गुर के घर में श्रध्ययन होता है, गुरु का प्रेम मिलता है, 
उसकी छत्नछाया होती है, सरल जीवन बनता है। फिर उसमें भी शात्रफार को 
समावान नहीं होता | इसलिए उसे गह्स्थाश्रम में भेजना चाहते थे | गहस्थाश्रम 
में बीमारी की सेवा, अतिथि सेवा, नागरिक की जिम्मेवारी का कार्य झ्रादि उसे करना 
पड़ता है। धीरे घीरे फिर उस जीवन में आराम हो जाता ओर उसका जीवन 
सहूलियत का बनता है | फिर वह शाह्मफ़ार बेचैन होता है ओर वह उससे कहता 
है कि आसक्ति छोड़ो, छोटे भाई को अपना घर साप दो ओर घर छोड़कर बाहर 
आशो। गहस्थ बनकर घर में मत रहो । यह कहकर उसे और तकलीफ में डाल 
देता है| वह गाँव के बाहर लगल में वानप्रस्थाश्रमी बनता है। विद्यार्थियों की 
सेवा करता ओर शिक्षक का जीवन त्रिताता है। फिर उसत्ते आराम होता है। 
वह बूढा हो जाता है, तो शासत्रक़ार कहते है कि अ्रत्र घुमने निकलों | बूढ़े 
को बाहर निकलना चाहिए, उसे एक जगह रहने की इजाजत नहीं । वह तीन 
दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रह सकता। इसलिए उसे दूर भगाता है। 
यही उसका प्रेम है, जो मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है । 
शात्रफार कितने दयालु हैं | आजकल माँ बाप को लगता है कि घर मे ही रहे | 
किन्तु शाह्मफार को चिन्ता रहती है कि बच्चों की सेवा माता पिता न ले, क्योंकि 
बच्चों के भी बच्चे हैं । उनकी सेवा करने के लिए भी तो उन्हे समय चाहिए, ) 
अगर जिन्दगी में ऐसी व्यवस्था रहे, तो बुद्धि परिपक्व होती है, मनुष्य 
प्रभावान्‌ बनता है, उसे भय नहीं रहता। सब प्रकार का अनुभव आता है। 
दीपक जितना घना अन्धकार हो, उतना ज्यादा चमकता है, उसे ज्यादा उत्ताह 
आता है | इसलिए जहाँ जायगा, वर्हाँ अपने तेज से प्रकाश फेलायेगा | ऐसी 
तेजस्विता मनुष्य में आनी चाहिए. | उसे कभी दीन न चनना चाहिए | शात्रमर 
की निष्ठुग्ता मैं मुझे कबणा दीखती है| कोई कहे : बाबा, आपको अब्न ठहरना 
चाहिए। एक जगह आराम लेना चाहिए । आपको सेवा की जरूरत है।” तो 
मुझे ऐसा लगेगा कि वह शख्स मेरा दुश्मन है, चाहे वह प्रेम से बात करता 
हो ) इसमे उल्टे कोई अगर मुझे कहेगा ४ यात्रा मे भी अब तुम्हे सुख मिलता 
है, इकलिए बह आराम का हो गया। इसलिए भ्त्र तुम्हे दुबारा शाम को भी 
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घूमना चाहिए। एक दिन एक जगह रहने के बदले एक दिन ढो जगह रहो), 
तो बाचा वो लगेगा कि यह शख्स मेरा मित्र है। मुझे दीन नहीं बनने ठेता, 
तेजी बनाता है। 
माता कोशल्या की सदिच्छा 

तुलसीदाठजी ने वर्णन किया है ! जय रामचन्द्र को राज्यामिपरेक होनेवाला 
था, उत्तके पहले पॉच मिनट उन्हें मालूम होता है कि वन में जाना है। वे 
ऐसे खुश होते हैं, मानो कोई नव-गजेन्द्र कल करके लाया हो, उसे जकड़ रखा 
हों और एकाएक अब वह अपनी जजीर फेंकर जगल में चला जाता हो | 
उनके उर में आनन्द होता है कि अत्र मुझे उस जगल में जाना है। वे मानते 
हैं कि जगल ही मेरा घर है। फिर माता के पास इजाजत लेने जाते है। माता 
को वह सब॒र सुनकर घक्फा लगता है, पर उसने अपने को सेंभाला है ओर पूजा 
कर रही है। वहों रामचन्द्रनी पहुँचते हैं, तो वह करती है : “तेरे पिता की आजा 
है और तेरी दूसरी माँ की इच्छा है, तो जरूर जाओ । आखिर हम लोगों को 
जगल जाना ही पड़ता है। गजवश का वह वर्म ही है। पर तुझे जवानी में 
जाना पड़ रहा है, इतना ही फर्क है ।” ऐपी मापा कोशल्या माता बोलती 
है। यह प्रेम का लक्षण है कि माता यह इच्छा करे कि मेरा लड़का निस्तेज 
बने, त्याग करे। 

कष्ट, त्याग ओर दु.ख में खतरा नहीं, जितना सुछ में है। इसे पहचानना 
चाहिए । टुश्ख में सहानुभूति मिलती है, तो खतरा है। लेकिन इन दिनों यह 
खतरा बतानेबवाला न बाप मिलता है, न मित्र ओर न माँ। बल्कि सुख मिलने 
पर अभिनन्दन करने के लिए सब्र मिल जाते है। पर शाम््रकार द्यालु ई। वे 
मानव को बचा लेते हैं, निल्‍्तेज नहीं होने देते | 

सहूलियत के जीवन में खतरा 

में फहना चाहता हैं कि जब अग्रेजी राज था, उस हालत में दक्षिण भारत में 
जाकर हिन्दी का प्रचार करने में जीवन तेजत्वी बनता था, क्योंकि वह एक मिशन 
था | तत एक एक तमिल भाई को हिन्दी सिखाना भी क्रान्तिकरी कामथा। 
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लेकिन अत्र स्वराज्य मिल गया, हिन्दी को मान्यता मिल गयी | हर जगह उसके 
शिक्षक मिलते है। अ्न्र उन्हें हासिल कराने मे कोई तेज नहीं रह्य | फिर भी 
हम वही करते रहेगे, तो हम निस्‍्तेज बनेंगे, राजाश्रित यमेंगे । इसलिए हमे खतरा 
मालूम पड़ रहा है | 

सन्‌ १६४५ में हम वेलूर में आखिरी जेल में थे। वहाँ सत्र प्रकार की 
सटूलियर्ते मिलती थीं | लोगों के मॉगने पर सरकार की ओर से मदत मिलती 
थो | हमने कह £ हमारे आन्दोलन को तेज्नोहदीन बनाने के लिए यह बेहतर 
त्तरीफा है । हम सहूलियत माँ गे और वे देते रहे, यह हमे अच्छा नहीं लगा। 
उससे हमारा जीवन निस्तेज बनता था | उबर बगाल में अकाल पड़ा था, लेकिन 
इघर हम चोपाई, कुरती मंगते | अगर वह न मिले, तो उसके लिए भंगड़ा 
करते और उसे लडने का नाम देते । आखिर सरकार कबूल कर ही लेती, तो 
लगता कि हमारी विज्ञप हुई, फतह हुईं | पर इसमें कैसी विजय शोर कैसी फतह ! 
इसमे तो निरी मूर्खता ओर हमारी पराजय थी। साराश, जीवन सहूलियत का 
कभी न बनना चाहिए । यहाँ पहले देखा था, लोग भोपड़ियों में रहते थे। अत 
सहूलियत हो गयी, इसलिए सहूलियत मे रहते हैं । 

नित्य नूतन तपस्या आवश्यक 

इसका यह अर्थ नहीं कि हमे इसका मत्सर है। किन्तु जैसे कालिदास 

ने कहा है : 
“बलेश। फलेच हि पुन नवता विधत्ते”? 
हो एक तपस्या पूरी होती, पूर्ण होती है, वहाँ दूसरी शुरू होनी चाहिए । 

क्लेश के बाद फल मिलता है, तो दूसरा क्लेश शुरू होना चाहिए, तभी वह 
सच्चा साधक सिद्ध होगा। वेदो में पर्वतारोहए का वर्णन आया है। एक पहाड हम 
चढते हैं। ऊपर देखते हैं, तो आभास होता है कि यह उस अश्रमुक जगह पर 
खतम हुआ है | लेकिन जय चहों पहुँचते है, तो दीखता है कि उतना ही ऊँचा 
दूसरा पहाड़ है। फिर उसे भी चढने लगते है | ' उसके बाद तीसरा पहाड़ दीखता 
है | इस तरह ऊपर-ऊपर चढना आरोहण है श्रोर हमे आरोहण ही करना है। 
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हम कहना चाहते हैं कि हमारे रचनात्मक कार्यक्ताओं को तपस्ण के बाद सह- 
लियत मिली है, तो अत्र नयी तपत्या करनी चाहिए। तभी हमारा जीवन 
तेजस्वी बनेगा | 


इमारा तो एक मिशन दै। पहले हिन्दी का प्रचार करना हमारा काम था| 
लेकिन हिन्दी प्रचार सर्वाव्य-विचार का एक अग रहा | श्रव वह सरकार के पास 
चला गया | इसलिए अन्र उसमें कुछ ज्यादा कहने का नहीं रहा | आपने अपने 
उस मासिक पत्र में 'रसखान! की चर्चा की है, लेकिन हमे उसमे रुचि नहीं 
आती | अब्र हमें जरा बाहर देखना चाहिए । इम शोपण-हीन ओर शासन-मुक्त 
समान बनाना है। इसलिए साम्ययोग क्या है ! इसके विचार का प्रचार करना 
होगा | ओर हिन्दी मापा का तो आपको एक निमित्त मिला, इसलिए उसे साधन 
मानना चाहिए। उस सावन को लेकर आप सर्वोब्य विचार का प्रचार कर 
सकते हैं | 

आपने देखा कि हमने पहले 'तिरुवाय! ग्रन्थ पढा। तेलुगु में 'पोतना! का 
भागवत्त पहा | उडीसा में 'जगन्नाथ” का भागवत पढा | हिन्दी में ठुलसी-रामा- 
यण? पढा | तालय॑ पानी म रहनेवाली मछली हमेशा पानी में ही रहनी चाहिए । 
हम आद्यान्मिक प्रेमी है, तो हमें हमेशा वही लेना चाहिए. । केवल मापा आने 
की दृष्टि न होनी चाहिए | आध्यात्मिक प्रेरणा है, तो उस तरह का साहित्य पढ़ना 
चाहिए | आपका पत्रक हम पढते हैं) उसमे फ्लाना कवि यह कहता है, फलाना 
कवि वह, यह चर्चा मामूली दै। वट कुछ गलत है, ऐसी बात नहीं । फिर भी 
उसमें हमारी तपध्या नहीं है। हम तो यही चादइते है कि हमे नया काम, नया 
कार्यक्रम करना चाहिए, हममे नयी स्फ़ूति आनी चाहिए । 

सर्वाद्य-विचार की अनेक शाखाएँ 

मेरा कहना यही है कि सवादय विचार एक परिपूर्ण विचार है । उसकी अनेऊ 
शाखाएँ है, जो खूब फेलनी चाहिए । हमें इसी दृष्टि से सोचकर कोई योजना 
करनी चाहिए. | भ्रदान एक क्रान्तिकारी कार्य है, इसे आपको उठाना होगा। 
आप यह न समर्के कि हम हिन्दी के ही प्रचारक है | जन आप यह सोचेंगे कि 
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हम सर्वोदय विचार के प्रचारक हैं और हिन्दी-प्रचार उसका साधन है; तो 
आपके काम का रूप ही एकटम बदल जायगा। अवश्य ही यह काम आप सभी 
न कर पायगे । कुछ हिन्दी-प्रचार का काम करेंगे, तो कुछ ऐसे होगे, जो सर्वोदिय- 
प्रचार के लिए बाहर निकज्ञेगे । जो हिन्दी-प्रचार का काम करेंगे, उन्हे यहीं 
रहना होगा । लेकिन जो बाहर निकलेगे; वे सर्वोग्य विचार का व्रत और एक 


मिगन लेकर ही घूपे । तत्र देखें कि आपके जीवन में केसी क्रान्ति आती है । 


सद्रास्त 
१६-०७ ०६ 


रामालुज का महाव्‌ काये ४१३ 


यह रामानुज का स्थान है, जो न सिफ तमिलनाड के लिए, बल्कि समस्त 
भारत के लिए पवित्र है। यूरोप में ईसामसीह का जो स्थान है, वही रामानुज 
का तमिलनाड में है, न केबल तमिलनाड मै, बल्कि समस्त भारत में है। 
तमिलनाड मे तो रामानुज श्रद्धितीय ही हैं । 


भक्ति के चेन्र मे अद्वितोय स्थान 


जितने भक्ति-सप्रदाय हुए, सब्र पर रामानुज का प्रभाव है । उत्तर हिन्दुस्तान 
के सबसे बड़े दो महापुरुष तुल्लीदास ओर कबीर, दोनो रामानन्द के शिष्य थे 
और रामानद रामानुज की ही परपग के रहे | इस तरह हिन्दुस्तान के कुल 
भक्ति-मार्ग पर ज्यादा से-ज्यादा असर रामानुज का हुआ है। यहाँ के तत्त्तशान पर 
ज्यादा-से-ज्यादा असर भगवान्‌ शकराचार्य का है, जो केरल के है। तत्व विचार के 
क्षेत्र मे शकराचाय ओर भक्ति के क्षेत्र मे रामानुज हिन्दुस्तान मे अद्वितीय है। 
यहाँ जो बहुत से सत पुरुष हो गये, उन पर इन्हीं दोनों का प्रभाव है। आप 
जानते हैं कि रामानुज्ञ के मन में जातिभेद नहीं था। सबसे निचली जाति के लोग 
भी उनके शिष्यों में थे ओर उनके साथ रामानुज का समान बर्ताव था। 


रामाचुज का महान कार्य २७१ 


प्रवर्तेक साथ्दायिक झूगडो के जिम्मेदार नहीं 


में नहीं जानता कि समानुज सप्रदाव के लोगों म जातिमेद्र कहाँ तक हे । 
लेम्नि दम लोगों को दूर से जो मालूम है, वह यही है कि गमानुज-सप्रदाव मे 
जाति-मेंद्र है। इम जानते है ेि रामानुज सप्रदाय म भी “बरडगल' ओर 
“तेंगल” ये दो मार्ग निक्‍्ले | टस कारण विचार भेद और कगडे हुए। हर 
सप्रद्प मे वही हुया करता है। सुसलिम वर्म मे भी शीआ ओर सन्नी और 
टवाद-वर्म में प्रोयेस्टेंट और कैयोलिक के मतमेद श्रोर विचार भेद पाये जाते 
है। बुघन्सपदाय में भी द्वीनपान ओर महायान, ये दों पथ निम्ले थे। दस 
तरह दृर धर्म ओर दर सप्रदाव की यह दशा है। क्न्ति दीनवान श्रौर 
महायान के लिए भगवान्‌ बुद्ध जिम्मेयार नहीं, प्रोटेल्ेण्ट और क्थोलिक के भमगड़े 
के लिए ईंसामसीह जिम्मेबार नहीं ओर न भीआ-सन्‍्नी के कूगड़ो 
बारी मुह्ममद पर आती है। इसी प्रकार रामानुज के सथदाय 
जिम्मेवारी रामानुज पर नहीं है। 


स्व॒तन्त्र धर्म स्थापना से दूर 


रामानुज की सब्रसे बड़ी बात बह थी कि वे सप्रदायों स्थापन करना न 
चाहते थे | ईश्वर की भक्ति ओर धर्म-विचार स्थापन करने की दी उनकी इच्छा 
थी ! लेकिन आज उनके भक्त कानून भी बनाते श्रोर राप्य भी चलाते है । 
उन्होंने बाहरी कानून के बल से काम करना नहीं चाह्य। इसलिए उनकी छुलना 
इसामसीह से नहीं होती। ईसामसीह ने ईसाई-घर्म खूब आग बटाया ) श्सी 
प्रकार से रामानुज़ का विचार-प्रचार भी राजाओं मे झिया और उन्हेंने कट रापपर- 
व्यवध्थाओं में रस लिया । फिर भो जो उमाज-सुधारऊ होते हैं, वे श्रतर से ही 
सुबार चाहते और उसके लिए. जनशक्ति बढ़ाते ६। इसीलिए गीतम बुद्ध के 
हाथ में राग्य था, तो उन्हेंने उसे छोड़ दिया | अ्रगर उन्हें यट मालूम पड़ता 
ऊि राग्य-शक्ति से हम क्रान्ति कर सकते हैं।' तो वे राप्य क्यों छोड़ते ? उन्होंने 
ममझ लिया कि जन-शक्ति अलग है और सरकार अलग । ठोक वहीं जात 
रामानुज की है। किन्तु रामानुज की तुलना बद्ध के साथ भी नहीं दवा सज्ती, 


नम 


(ही जिम्मे- 


वें 
के रगड़ीं की 


२७२ सूदान-गगा 


क्योकि बुद्ध के बाद उनके शिष्यों ने ओर ईसा के शिष्यो ने त्यतन्त्र धर्म बनाये । 
पर रामानुज के शिष्पों में यह भावना नहीं रही कि इम स्वतन्त्र धर्म स्थापन 
करे | जैसे ईसा के नाम पर इसाई-धर्म चला और बुद्ध के नाम पर बुद्व-वर्म या 

हम्मद के नाम पर मुसलिम-घम चला, वेते रामानुज् के नाम पर 'रामानुजी धर्म 
नहीं बना । इसलिए इम रामाठुज की महिमा ओर अधिक मानते है। उन्होंने 
समाज में सुधार करना चाह्य और भगवान्‌ की भक्ति की महिमा गाकर वे छूदे। 
ट्सलिए उनकी महिमा बहुत ही अद्वितीय है | 


राजसत्ता छोड़ गीता का आश्रय 


जिस जमाने में वे पैदा हुए, उस जमाने में कट्टर जाति-मेद था। किन्तु 
उन्होंने उसे हयने की कोशिश की | उस समय राज्यसत्ता का बहुत जोर था, फिर 
भी रामानुज ने गोता का आश्रय लिया। बडे-ब्रढ़े राजा भी उनके शिष्प हुए, 
पर उनका जितना कार्य हुआ, सत्र भिन्ता पर ही हुश्रा | 

आपको वह कहानी मालूम ही होगी | रामावुज एक घर के सामने मिक्ता 
मॉगने गये, तो दरवाजा बन्द हो गया। तो वहाँ उन्होंने गीता गायी | जहाँ उनका 
वह भजन समाप्त हुआ, वर्हीं दरवाजा खुला ओर अन्दर से एक ल्ली आयी। 
रामानुज ने समझ लिया कि वह लक्ष्मी है ओ्रोर उन्होंने उससे भिक्षा ले ली ) 
उन्होंने जो गीत गाया, वह हमे बहुत प्रिव लगा। मने उसे कठ भी कर 
लिया है | 


पेरम्चुदुर ( चिगलपेट ) 
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कारुण्य धर्म की शरण में : ४२: 


भगवान्‌ गौतम बुद्ध के निर्माण को आज दाई हार माल हो रहेहें। 
इसलिए, सारी हुनिया में उनका उत्सव मनावा जा रहा है। विशेषफर एशिया-सएंड 
के बहुत ले देशों में, जो बोद्ध बर्म को माननेवाले है, बडे उत्साह से यह उससय 
हो रहा है | हमारे इत देश में भी जगह-जगह यह उत्सव मनाया जा रहा है । 
गौतम बुद्ध का जन्म, निर्वाण, ज्ञानप्रात्ति का स्थान ओर उनका विद्यर, 
समी हिन्दुस्तान में हुआ है। इसलिए यद उत्सव हिन्दुस्तान में बड़े प्रेम से 
मनाया जा रहा है। सरकार भी इसमें भाग ले रही हमारे देश में नो 
अनेक सत्पुझय हो गये, नित्सन्‍्देह उनमें घुद्ध भगयान्‌ का विशेष स्थान है। 
घम प्रचारक एक हजार साल बुद्ध का सल्लेश इस कोने से उस कोने तक सतत 
फलाते रहे | आपका बह काची भी एफ जमाने में बोदों का स्थान रहा । आज 
ययपि ऊपर-ऊपर देखनेवालों क्रो दीखता है कि हिन्दुस्तान में बोद-धर्म नहीं हे 
पर यह केवल भासमात्र है। यहों बुद्ध भगयान्‌ की मुख्य शिक्षा सारी-की-सारी 
आत्मसात्‌ कर ली गयी है। उन्होने तीन बहुत बड़ी बातें हमारे सामने रखीं | 
बेर से बेर नहीं मिटता 
एक स्पष्ट विचार उन्‍होंने यह रखा कि बैर से ऊभी बैर शान्त नहीं टो सकता | 
यह कोई नयी बात न थी | उनके पहले भी यह बात हिन्दू-वर्म के मूलगन्ब मं 
म देखते हैं। लेक्नि बुद्द ने अत्यन्त स्पष्ठता के साथ ऊिसी प्रकार के अपयाद 
के जिना इसमे रखा। निरफ्वाद धर्म के तोर पर उन्होंने यह बात इुनिया के 
सामने रसी । वही बात इसामसीह ने ५०० साल वाद स्पष्ट शब्दों मे ससी । 
और उसे सन्‍्तो ने भी बार बार दोहराया है| फिर भी दुनिया मे लोग नि तशप 
नब्नन सके। वे सोचते हैं कि मोफे पर बेर का प्रतिकार बैर से ही करना 


पडता है | वह टल नहीं सकता | लेकिन अब विज्ञान के कारण 
लोगों के मन में इस बारे में शम्म उतसन्न हो गयी है कि हिंसा से 
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प्रश्न कहाँ तक इल होगा? इसलिए इस समय बुद्धेेव का यह सन्देश 
बढ़ा ही मत्स्व रखता है। दीस रहा है कि उसके अमल के लिए दुनिया 
तेयार हो रही है। बीच में हज्मार साल नाहक नहीं गये, छोग चिंतन- 
मनन करते आये हैं । लेकिम अब समय आया है कि सामानिक तोर पर 
उसका अमल केसे किया जाय, यट सोचा जाय । श्रव निवेर प्रतिकार तूक रहा 
है और उसका भी एक शाज्र सूक् रह है| हम उम्मीद करते ह कि इद्ध सगवान 
का अ्वतार-कार्य अपर शुरू हो रहा है। 


तृष्णा बढ़ाने से दुःख बढ़ेगा 


दूसरी बात हमारे सामने उन्होंने यह रखी कि हम तृष्णा बटाते जायेंगे, 
तो दुःख बटेगा। इसलिए उत्तरोत्तर आ्रावश्यकताएँ बढाते चले जाने से लाभ 
नहीं | यह बात सन्‍्तों ने दुह्राई है और धार्मिक पुरुषो ने भी मानी है । लेकिन 
इना पड़ता है कि इस बात के लिए अभी लोकमानस तैयार नहीं है | हिंसा 
मिट्नी चाहिए, यह भावना तो लोगों में थ्रायी है, पर तृष्णा न बढनी चाहिए, 
हू बात निश्चय के तोर पर नहीं आयी है। वल्कि इससे उल्टी आशा करते 
हैं कि हम आवश्यकता खूड बढ़ा सकते हैं, फिर भी निर्वेर जीवन भिताने की 
युक्ति निकाल लेंगे । 
मैं मानता हूँ कि यह मृगजल है। अन्त में यही सिद्ध होगा कि तृप्णा से 
चैर अवश्य बढ़ेगा। हर हालत में तृष्णा बढ़ाने से हु'ख ही ऐढा होगा । 
यह दूसरी बात है कि परिस्थिति के अनुसार साधन और ओऔजार में फक पड़े । 
पहले पालकी मैं बैठने की सहूलियत थी । इन दिनों हवाई जहान में बैठते हैं। 
लेकिन पालकी के लिए तृष्णा थी और वह सताती थी, वैसे ही हवाई जहाज में 
बैठने की तृष्णा भी होगी और समाज को सतायेगी। पहले लोगों को गहने 
पहनने की वासना थी । मान लीजिये, अब उसी तरह हम गहने पहनेगे, तो जगली 
मालूम होंगे। इस तरह वह वासना दूर हो जायगी, ऐसी आशा करते है । किन्तु 
उसके बदले कैमेरा होना चाहिए, यह वासना मी तकलीफ देगी। ताल, बाह्य 
पटार्थ के उपयोग के विपय में जीवन उत्तरोत्तर बदलता चला जायगा, इसमे हज 


कारुण्य वर्म की शरण में र्छ्ण 


नहीं | किन्तु वासना बढाने से अवश्य पतन होगा । जीवन सुवारने का प्रकार बाहर 
से जरूर करना चाहिए, पर वह तृष्णारहित हो | मुझे डर है कि यह विचार श्रभी 
स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं आया । जब्र मनुष्य को निर्वेर-ब्ृत्ति की प्यास 
लगेगी ओर मनत्रीमाव की जरूरत मालूम होगी, तभी तृष्णारटित छोनें की 
प्यास लगेगी | 


बुद्धि की कसौटी की आवश्यकता 


तीसरी बात बुद्ध भगवान्‌ ने हमारे सामने यह रसी कि हृर 
चीज को बुद्धि वी क्सोटी पर ही कबूल करना चादिए | तीनों सिखावरनें 
हिन्दुस्तान के लिए, नयी नहीं हैं। उन्हें विचार के तोर पर हिन्दू-वर्म ने 
स्वीकार कर लिया है। वे चीजे हमारे आचरण में नहीं आ्रार्यी, पर बह हमारे 
विचार में अवश्य ई ओर हिन्दू वर्म ने उसे उत्तम श्रण भी माना हे। 
अगर हम ठीक दढग से देखें, तो स्थितप्रभ के लक्षणों में भी यही चीज है । 
कटना यह चाहिए कि चौद्ध-साहित्य मैं जिन तीन शर्त्दों का वार-यार उपयोग 
ञ्ाता है, वे तीनों शब्द स्थितप्रञ के लक्षणों में झ्राते ह। प्रभा, भावना ओर 
निर्माण, ये तीनों शब्द स्थितप्रज के लक्षणों में आते हैं । 


बोद्रर्म में इन तीन शर्ब्दों का यो सग्रह क्या गया, उसका 
मूल आधार गीता है। इसमें जो निर्वेर्ता वा भाव है, वह सारा गीता 
के 'भानना' शब्द में श्रा जाता हैं। डसका अर्थ भक्ति ओर प्रेम भी सके 
बिना गान्ति नहीं हो सकती, ऐसा स्थितप्रज के लक्षण में कहा गया है। तृप्णा 
के निर्सन की बात तो बुद्ध भगवान्‌ ने बारबार क्ही। पहले से झआपिर तक 
कामना से सुक्ति' का अर्थ है, निर्वाण। तीसरी बात स्पष्ट शब्दों में कही गयी | 
प्रजा पर बहुत जोर दिया गया है। ट्थितप्रग' शब्द ही बताता है कि प्रभा लिवर 
क्या हुआ मनुष्य । इस तरह यह सिसावन हमारे समाज में मान ली ययी ४ । 
उस पर अमल नहीं हुआ, परन्तु होना चाहिए। इसलिए मान्यता पे निदर्श 
के तौर पर हमने बुद्ध भगवान्‌ को सर्वात्तम अवतार माना है। 


ैँ 
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बुद्ध भारत की दुनिया को सर्वोत्तम देन 


बुद्ध भगपान्‌ की सब सिखावने 'घम्मपद! नामक अन्य में आती है। घम्म- 
पद! में टमे एक भी गाथा ऐसी नहीं मिली, जिसे एक हिन्दू के नाते में कबूल 


न कहें | यह बात में सामान्य विचार के नाते नहीं, एक हिन्दू के नाते बोल 
रहा हैँ | यह सही है कि बुद्ध भगवान्‌ के शिष्यों ने सष्टि-विनान, उसकी डत्यत्ति 
के विपय में काफ़ी बातें कही है। उत्तम तत्वजञान का ग्रश था और उसका 
खडन-मडन यहाँ हम्ना । लेकिन वह इस अ्र्थ मे नहीं कि बुद्ध भगवान्‌ ने जो 
घामिक सिखाबन कही, उस पर आ्तेप था। यह हिन्दुस्तान की प्राचीन विशेषता 
है और स्वतन्त्र बुद्धिमत्ता का लक्षण है कि यहों स्पतत्न विचार चला। सस्कृत 
भाषा का जिसे ज्ञान है, वह इस विचार-स्वातत््य की महिमा जानता है। इतनी 
विचार स्वतन्त्रता शायद ही दूसरी भाषा में मिले । कपिल, कणाद आदि महान्‌ 
तत्ववानियों का बिचार अलग-अलग था, उनका भी खूब खडन-मडन चला, 
किस्तु उनका घार्मिक विचार माना गया है, उस पर आ्तेप नहीं है | इसी तरह 
चुद्ध के विचार की काफी छानबीन और श्रोर खडन-सडन हुआ। किन्तु भग- 
चान्‌ बुद्ध ने जो सामाजिक, नेतिक श्रोर धामिक शिक्षा दी, उसके लिए, अगर 
कुछ भी विरोध होता, तो बुद्र की गणना अवतारों मै कभी न होती । 


आज हम गौरव के साथ कहते हैं कि हिन्दुस्तान की तरफ से दुनिया को 
अगर कोई सर्वोत्तम देन है, तो वह बुद्ध भगवान्‌ की है। हम कहना चाहते हैँ कि 
घुद्ध भगवान्‌ यहाँ के समाञ्ञ के सर्वोत्तम प्रतिनिधि थे | उनकी तालीम यहों के 
सप्पुरुषो ने ओर शेव-वैष्णवी ने भी अच्छी तरह मान्य कर ली है । जो हिन्दुस्तान 
का इतिहास जानता है, उसे मादम है कि विचारों की कशमकश बहुत चली, 
तो भी बोइ-धर्म का जो सर्वोत्तम अश था, वह हमने पूरा मान्य किया | अगर 
धधम्मपद! को माननेवाला ही बोद्ध कहा जाय, उसे ही बौद्ध कहलाने की कसौटी 
मानी जाय, तो मुझे कहने में जिलकुल हिचक नहीं कि प्रत्येक हिंदू अपने को बोद 
कह सकता है। इस तरह बुद्ध की सिखावन हमने परिपूर्ण स्वीकार कर ली है। 
और वह हमारे लिए और दुनिया के लिए तारक है, ऐसा हमारा मन्तव्य है ' 


कारुर्य घर थी 'गरण में स्एफ 


समन्वय की जरूरत 

अब हम करने की चीज यही है कि बुद्ध भगवान्‌ ने जो जीवन-चर्या दी है, 
उसके साथ एक्रूप हों । उसके साथ वबहाँं का वेदान्त, ब्रह्मविया झा कितना मेल 
है, यह जानें | इन दोनो के बीच कोई बिरोय तो नहीं हे * हमारा विश्वास है कि 
ब्रद्यविया के आवार पर करंणा, भूतदया ओर निवरता की जो सिखावन दी गयी, 
वह अन्छी तरह चल सफी । इसीलिए हमने कहा था ऊफि वेदात्त और गोतम 
बुद्ध के विचार का समन्पय हिन्दुस्तान के लिए सर्वोत्तम रसायन सिद्ध होगा । 

जय हमने विद्यार में प्रवेश किया, तो इमने सतत यह अनुभव किया कि बुद्ध 
भगवान्‌ हमारे साथ यात्रा में हैँ। इसलिए सहज प्रेग्णा से 'समन्वब-आश्रमा 
की कल्पना सूफी | वह छोटे प्रमाण में शुरू हआा है। विन्तु मत्स्य की चीज 
समन्वय आश्रम नहीं, मह्व्य समन्वय का है। हमारा विश्वास हे कि वेदान्त और 
अहिसा के समन्वय से हिन्दुस्तान का ओर हुनिया का कल्याण होगा। हमे यह 
प्रेरणा दोती है कि इस विचार के लिए हमारा जीवन बीते | उसीलिए, भूदान 
के सिलसिले में जो काम हुश्रा, वह अल्प होते हुए. भी बुद्ध भगवान वी आत्मा 
को शान्ति देता होगा, ऐसा दम विश्वास है। 

कारुण्य धर्म की शरण में 


बुद्ध भगवान ने ऐन जवानी में सम ऐश्वर्य का ओर राज्य या त्याग बिया 
शोर सतत परिनय्या करते रहे | आज ही यहाँ एक ऐसी घटना घटी कि उससे 
बुद्ध भगवान्‌ की आत्मा को सतोप होगा। कक्‍चणा का कार्य करते हुए. आज 
चठ भाई यहाँ बम्पई से पेदल आये हे | बहत सारे जवान है, उनम चोदद साल के 
दो लडफे भी हैँ और वे नो सो मील से ज्यादा चले ६। उन्हें इस प्रवार वी तपर्पा 
वी आदत तो नहीं थी। फिर वे रोज २०-२५ मील क्यों चले ! उन्होंने सोचा, 
सर्वोव्य-सम्मेलन को जाना है, तो स्वादय का कार्य करते करते जाना चादिए | 
लोगों को कबणा का सदेश देते हुए, स्वोव्य का विचार समझते हुए वे वहाँ आये; 
उन्हे क्रीम साढ़े सात सी एक्डू जमीन मिली ओर कुछ उपत्तिदान भी मिला | 
हम लोग जानविद्दीन पामर हैं। हम तो ड़ भगवान्‌ के सामने बोलने वी 
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हिम्मत न करेंगे। कहाँ उनकी शान्ति ओर कहाँ हमारी दृटी-फ़ती मनःस्थिति ! 
लेकिन इतना निःछशव हम कह सकते हैं. कि हम उनके इच्चे है ओर जो दृय- 
फूटा काम कर रहे हैं, वह उनकी राह पर हो रह्म है। बहुत बडी तपस्या के बाद 
जो करुणा का दर्शन हुआ, उतका उदय हमारे छृढ्य में हुआ ओर वही करुणा 
की भावना इन छोये छोटे लड़की को ६०० मील लायी है। 

इसीलिए मैने दावा किया था कि बुद्ध भगवान्‌ ने जो 'घरमम-चक्र प्रवर्तन! 
चलाया है, उसे हम आगे चला रहे है। शब्द बहुत बड़ा है, हम त्रिलकुल तुच्छ 
हैं, फिर भी उसके उच्चारण की हिम्मत बुद्ध भगवान्‌ की कृपा से होती है । हम 
बहुत क्षीण है, हम तो पापी-जन है, हम खुद करुणा के पान्न हैं। फिर भी इम 
करणा का महत्त्व समभते है । इसलिए जिस करुणा का दर्शन भगवान्‌ को हुआ, 
उस पर श्रद्धा रखकर वही काम कर रहे है। करुणा का राज्य बनाये तिना हमारे 
दिल को सतोप न होगा ओर समाज में त्यिरता नहीं थआ्रायेगी | हम भगवान्‌ की 
पार्थना करते है कि हम बच्चों को उनका आशीर्वाद रहे । हमने 'बुद्ध मगवान? 
कहा ओर हमारे तरजुमा करनेवाले ने ईश्वर! कह्य | लेकिन यह गलत नहीं है। 
क्योकि हमारे लिए दोनों एक ही चीज है। एक अ्तर्यामी है और दूसरा डसीका 
एफ रुप है, जो बाहर प्रकट हुआ है। उनका स्मरण कर हम आशा करते है कि 
भूष्ान के जरिये करुणा का राज्य प्रस्यापित करने का मार्ग खुल जायगा। हम 
बुद्ध भगवान्‌ की शरण मे है, हम कारुण्य घर्म की शरण मे हैं, हम सर्वोद्य- 
समाज की शरण मे हैं । 


सेन्नेरी ( चिंगलपेट ) 
२४-७५-/ ७५६ 


सर्वादय का आधार अ्ह्मविद्या । ४३: 


आज दम श्रापफे स्थान में आये हैं, जो हिन्दुस्तानभर का एफ तीर्थस्थान 
है। वहाँ गमानुज और वेदान्तदेशिकन के जन्म हो गये दें। यहाँ आलवार लोगों 
ने भक्ति की है। यह शैव-यात्रायों का भी स्थल रहा है। वर्शा शकगचारन ने 
अपना मठ स्थापित जिया है। बौद्ध मिन्ु ओर जेनों ने भी अपने विचार फेलापे 
है। ऐसे पवित्र स्थान में कल से सर्वोद्य सम्मेलन होने जा रहा है। कोई खास 
विचार झिसी एक स्थान में केन्द्रित रहता है, ऐसा हम नहीं समझते । विचार 
कहीं, किसी भी स्थानविशेष मे केद नहीं द्वोता। वह दुनिया की कुल दवा में 
रहता ओर वहीं फेलता है। फिर भी कुछ स्थानों में सजनों को तपत्या का एक 
अश होता है, इसलिए वह स्थान हवा के विचार को शीघ्र ग्रहण ऊर्ताहे। 
इमलिए हमने श्राशा की है कि तमिलनाड के इस मदन ऊेद्ध में सर्वोद्य विचार 
का बीज गहरा जायगा । 

सर्वोदिय” एक स्वयंभू जीवन-विचार 

यह विचार ही उतना उन्नत है कि स्मरणमात्र से हमारा हृठ्य उत्साह़ से 
भर जाता है | हमारा ढावा है कि भारत की प्राचीन परम्परा का उत्तम परिणाम 
सर्वोदय में ठेखने को मिलता है। हम सर्वोदिय को 'साम्ययोग” भी कहा करते ४ | 
ध्वाम्पवाद! भिन्‍न है ओर 'साम्ययोग! भिन्‍न | साम्बबाद वैपम्बपराद, साम्राउप्याद 
ओर पूँजीवाद क्री प्रतिक्रिया है; जब कि साम्यप्रोग एक जोवन-विचार और त्ययसू 
है। यरगेप की पूँजीयादी समाज-रचना में जो विचार फेटे, उनमें कई बुगढर्ें 
रहीं। उसीकी प्रतिक्रिया के रूप में वर्षो साम्यवाद पैदा हुआ । पर इस प्रशर 
का प्रतिक्रियावाद 'जीवन-विचार नहीं हो सकता । वह तात्कालिक बन्‍्तु लोती और 
एक समय के लिए उसका उपयोग भी होता है। हम समझते हैं कि उसझ 
कार्य करीब-फरीय पूरा हो चुझा है. और अब हुनिया की उसका सार मिल गया 
२, उसका साराश अपर हुनिया खींच रही है। जिसे दम 'सर्वादपा जन्‍ते और 
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साम्बयोग' नाम देते है, वह एक जीवन-विचार है और सदा के लिए उपयोग 
में आनेवाला है, क्योंकि उसका आधार आत्मा की एकता है। आत्मेक्य' 
ऊ यह सिद्धान्त हिन्दुस्तान के ऋषियों ने मानव की अपने अनुमव से समझाया 
है। यह इस भूमि का--भारत का बुनियादी विचार है | इसे 'ब्रह्मविद्रा' ओर 
वेद्वान्त' भी कहते है। इसी बुनियादी विचार पर 'सर्वोदय' की इमारत खडी है। 


लोकभाद्यी की घुनियाद वेदान्त 

हम बहुत बार कहते हैँ कि श्राज की लोकशाही ने जो तरीका अ्रख्तियार किय्रा 
है, उसके मूल में भी वेदान्त का ही सिद्धान्त है ओर वह कुछ अश मे प्रकट भी 
होता है। आप सभी जानते है कि हिन्दुस्तान श्रोर दुनिया के कुल देशों में मानवों 
को “वोटिंग” का हक दिया गया है ओर हरएक को एक ही वोट देने का अधि- 
कार है--फिर चाहे वह पढा लिखा हो या अ्रपढ्ठ, चाहे गरीब हो या अमीर, 
चाहे नगरवासी हो या ग्रामीण | इस तरह एक ही मत का अ्रधिकार दिया जाता 
है। अ्रगर हम सोचे कि आखिर इसकी बुनियाद क्‍या है, तो सिवा “वेदान्त! 
के और कोई बुनियाद न मिलेगी | आप जानते है कि मनुष्यों की बुद्धि में बहुत 
फरऊ होता है। एक मनुष्य की जितनी बुद्धि-शक्ति ओर चिंतन-शक्ति होती है, 
उससे सोगुनी बुद्धि-शक्ति ओर चिंतन-शक्ति दूसरे मनुष्य की हो सकती है । अतः 
कहना पड़ता है कि बुद्धि के श्राधार पर हरएक को एक वोट का अधिकार नहीं 
मिलता । हम जानते हैं कि हरएक की शरीर-शक्ति में फर्क है। एक मनुष्य 
कमचोर है, तो दूसरा चलवान्‌ | इसलिए शरीर के आधार पर भी यह बोट का 
अधिकार नहीं । हम यह भी जानते हैं कि हरएक के पास श्रभी तक हुनिया में 
अलग अलग उपत्ति है ओर इसलिए सपत्ति के आधार पर भी हरएक को 
एक बोट का यह अधिकार नहीं मिला है | पूछा जा सकता है कि फिर उसका 
आधार क्या है ? स्पष्ट है कि उसका आधार मानवों की आत्मा की एकरूपता 
भ्ान्य करना है। चाहे मनुष्य पढा लिखा हो या अपढ, उसकी आन्मा में कोई 
फर्क नहीं है । उसकी बुद्धि, देह ओर सपत्ति का भेद उस आत्मा की एकता में 
कोई बाधा नहीं डालता। आत्मा की इसा एकता के आधार पर हर मनुष्य 
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को एक वोट का अविकार है। आप जानते हैं कि आपके प्रधानमन्त्री 
पर आपका कितना विश्वास है। लेकिन जहों वोट का सवाल श्राता है, वहाँ 
उन्हें एक ही बोढ का अधिकार रहता है और उनके चपरासी को भी 
एफ ही बोट का अधिकार मिलता दै। यह मानव की मूर्खता है या वेदान्त ? 
श्राप ही तय कीजिये कि यह क्या है। हम समझते ई कि आत्मा की एकता का 
जो वेदान्त-सिद्धान्त है, उसकी इसमे मान्यता है | 


लोकशाही की न्यूनता 


क्न्तु लोकशाही के इस विचार मैं एक न्यूनता रह गयी है। उसमे 
श्रात्मा की एकता को तो पहचान लिया गया और इरणक को एक वोट का 
अधिकार दिया गया। लेकिन फिर वोट गिनते समय ४६ की बात न मानकर 
धू१ को मान्यता ढेकर उन्हें राज्यसत्ता साप दी गयी | इसमे वेदान्त भुला दिया 
गया। कददना पड़ता है कि यह विचार चलानेवालों को वेदान्त अच्छी 
तरह पचा नहीं | उसका एक अश उनके व्यान में आ्राया ओर दूसरा श्श व्यान 
से उतर गया। जैसे उन्होंने आत्मा की एकता को मान्य किया, वेसे ही 
यह भी उनके व्यान में आना चाहिए, था कि आत्मा के सयोग से कोई शृद्धि 
नहीं होती, आत्मा की कोई गिनती नहीं होती । उन्हें यह समझना चाहिए 
था कि यह गणित का विपय नहीं, वेदान्त है। इसलिए इसमे सख्या का सवाल 
गोग होता है । 

सर्वोदय' ने यह कमी पूर्ण वी है। वह कहता है कि भाई, जो वेदान्त तुम 
सीखें हो, उसे तुम पूरी तरह पूर्ण करो । सबका विचार मान्य कर काम क्रो । 
पॉच मनुष्यों मैंसे तीन मनष्यों की राय एक ओर और दो मनुष्यों दी 
दूसरी श्रोर हो; तो तीन का विचार सत्य, यह विचार गलत है। इसी 
तरह चार मनुष्यों का अमिप्राव एक ओर ओर सिफे एक का 
ग्भिप्राय दूसमी ओर हो, तो चार के अनुकूल फेसला दिया बाना 
भी गलत है। पॉर्चों एक मत से जो राय देंगे, जो फैमला देंगे, वही मान्य होगा, 
इस विचार को कबूल न करने के कारण ही आज दुनिया के कुल देशो में 

श्द् 


समर भूदान गंगा 


मिजॉरियी! ओर 'माइनॉरिटी! के कपडे चडे है। उनके कारण गाँव गोव में 
पत्षमेद होते है ओर गॉँव-गव का छेड होता है | 
पक्ष-भेदों का बुरा असर 

इस भूदान आदोलन में अग्र तक उड़ीसा जिले के 'कोरापु् स्थान मे पूरेलके- 
पूरे ६०० गाँव दान में मिले हैं | इतना उत्तम कार्य वहाँ हुआ है। किन्तु अत 
सवाल पेंदा होता है कि आगे चुनाव आनेयवाला है। इसलिए मिन्न-भिन्‍्न 
राजनैतिक पार्टियों गोंवो में पहुँचकर वहों भेद पैदा करने की कोशिश कर रही 
हैं। ये इन गाँवों मे, जो श्रपनी मालकियत छोड़ अपना एक परिवार बना लिये 
हैं, जाफर यह छेद बनाना चाहते हैं। वे यह नहीं समझते कि इस तरह की 
राजनीति से, जितसे गाँव के दो दो टुकड़े हो जाते हैं, हिन्दुस्तान का क्या भत्ता 
शेगा ! हिन्दुस्तान मे जो प्रान्तीय भेद थे, क्या वे काफी नहीं १ हिन्दुस्तान मे 
मिच-मिन्न भाषाएँ है | उन भाषाओं के जो कगड़े चले, क्‍या वे भेद कम थे १ 
जातिभेद्‌ की श्रग्नि तो समाज को लगी ही है, क्‍या वह कम है ? सिवा बर्म 
के भगड़े भी यहाँ खडे हैं, क्या वे काफी नहीं हैं ? यहाँ अपख्य मतनसप्रदायो के 
भेद थे, वे क्या कम हो गये * यहों ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर के जो कगडे चलते हैं, क्या 
वे कम थे ? फिर यह पार्टी का नया भेद डालकर भारत की क्या उन्नति 
होगी * इसका परिणाम यही होता है कि एक भी अच्छा काम करने के लिए, 
कोई इफ़द्ा नहीं होता। कहते हैं कि इसमें उस मनुष्य के साथ हम काम 
करेंगे, तो उत्का भी महत्व बढेगा । इसलिए अच्छा काम करेंगे भी, तो हमारी 
सध्था को इसकी क्रेडिट” मिलनी चाहिए।। इतना ही नहीं, सामनेवाला कोई 
अच्छा काम करता है, तो उसके हेतु पर आरोप करते हैं ओर उततका वह कार्य 
यशस्वी न हों, इसकी भो कोशिश की जाती है। 

आत्मा की एकता ओर स्वेसम्मति 

मे सारे भेद इसी कारण पैदा हुए. कि 'डेमोक्रेसी! ने सख्या का आधार 
मान्य किया । थ्रात्मा की एकता कबूल करके भी वे उकी गिनती जो करने लगे ! 
लेकिन गिनती उसकी की जाती है, जो एक नहीं, अलग-अलग होता है। इस 


सर्वोद्य का आधार ब्ह्मविया' २८३ 


हालत मै सख्या पर जोर देते है, तो बुद्धि पर क्यों नहीं देते ” क्या इक्यावन 
मनुष्य की बुद्धि मिलकर उनचास मनुष्यों की बुद्धि से हमेशा ज्यादा होती है, यह 
बात सही है ! 

आजकल डेमोक्रेसी मे जो 'मेजॉरिटी! का विचार चलता है, इस पर इमने 
एक वार विनोद में सवाल पूछा कि “दुनिया में श्राज की हालत में अपने देश में 
कम से-ऊम मूर्ख लोग ज्यादा है या अकलवाले ” इस पर उत्तर मिला कि 'मूखों 
की सख्या अधिक है|” इस पर मेने कहा क्रि 'फिर भी आपने अधिक संख्या का 
सिद्धान्त उठाया, तो क्या आप यहाँ मूखा का राज्य चलाना चाहते हैं १? इसलिए, 
वेदान्त-सिद्धान्त को ठीक तरह से समझ लीजिये श्रोर उसे कबूल कर लीजिये । 
वह सिद्धान्त यही है कि आत्मा में भेद नहीं | इसलिए सबया समावान जिसमे हो, 
वही करना चाहिए । 

रामानुज ओर शऊर, ढोनो का वाद चलता था कि अद्वेत पूरा का पूरा है 
कि थोड़ा भेद है ? याने ईश्वर के साथ हम पूरे एकरूप है या उससे अलग ! 
हम समभते हैं कि आज हम यह विचार करने के काबिल ही नहीं हैँ । कारण 
हम आज अपने बाप ओर भाई के साथ भी रूगड़ते हैं | फिर जिस ईश्वर को हमने 
देखा ही नहीं, उसके साथ एकरूप कैसे हो सकते है * अस्तु, हाँ, तो रामानुज 
ओर शकर, दोनों ने सिखाया कि आत्मा एक ही है। उनमे इतना ही फर्क रहा 
कि एक शख्स उसमें अपनी कुछ विशेषता मानता था, तो दूसरा कहता कि यह 
विशेषता भी गोण है, मिथ्या है। फिर भी उसकी एकरसता और एकता दोनो 
आचार्यों ने मानी है। दरणएक की अपनी श्रपनी कुछ विशेषताएँ होती है, यद्द 
माना गया ओर उसका महत्व कम है, यह भी माना गया। परन्तु वह चीज़ 
है, इसलिए, हरणक की राय लेना उचित है, क्योंकि आत्मा को एकता होते हुए, 
भी इरणक में विशेषता होती ही है | यह है विशिष्टाईत | अगर इतनी विशेषताएँ 
न होतीं--फर्क न होता, तो राय लेने का सवाल ही न उठता। लेकिन चूँकि दर- 
एक की श्रपनी अपनी कुछ विशेषता होती है, इसलिए हरएक की राय लेना 
उचित है। किन्तु अद्वेत और आत्मा की एकता है; इसलिए सपका समाधान 
करके काम करना चाहिए, ऐसा व्यावहारिक जीवन-सूत्र उसमे से निकलता है । 


रे८४ भदान-गया 


नास्तिक और आस्तिक 

बहुत-से लोगों ने इमते कहा कि यहाँ एक ऐसी जमात है, जो ईश्वर को 
नहीं मानती । लेकिन यह इस प्रान्त की विशेषता नहीं, सारे भारत में और कुल 
दुनिया में भी यह बात है| यह इस काल की भी विशेषता नहीं, वरन्‌ सटैय यह 
रही है। किन्तु हमे इसकी कोई चिन्ता नहीं, क्योकि वे ईश्वर को नहीं मानते, 
पर ईश्वर तो उन्हे मानते ही है। चिन्ता का विषय तो तत्र होता, जब्र ईश्वर 
ही दम लोगो को भूल जाता । बच्चा माँ को भूल जाय, तो कोई बड़ी बात नहीं | 
माँ बच्चे को भूल जाय, तो वही बड़ी बात है । इसीलिए हमे इसकी कोई चिन्ता 
नहीं है। दूसरी बात यह कि ईएबर को न माननेवाले ये लोग यह तो कहते हैं कि 
हम सजनता मानते है, हम मानवता मानते है। इसलिए, भी इमें कोई चिन्ता 
नहीं है । इसका अर्थ यही होता है कि हम 'मदर! को नहीं मानते, ताया! को 
मानते हैं | हम कहते हैं कि जो मानवता मानते हैं, वे ईश्वर को न मानें, तो भी 
हमे कोई चिन्ता नहीं । क्योंकि मानवता को मानना शोर ईश्वर को मानना एक ही 
चीज है| हाँ, जत्र कोई यह कहता है कि हम मानवता ओर प्रेम को भी नहीं 
मानते, तभी वह चिन्ता का विपय हो सकता है। तीसरी बात यह कि ईश्वर ऐसा 
विचित्र है कि वह 'अरत्ति' के रूप में तो रहता ही है, लेकिन 'नात्ति! के हूप 
मे भी रहता है। हम परमेश्वर का वर्णन करने बैठते हैं, तो कहते है : 'वह है भी, 
नहीं भी और दोनों से परे भी है।? जैसे ईश्वर का एक भक्त 'शैव” कहलाता है, 
क्योंकि वह शिव का नाम लेता है, दूसरा 'वैष्णब” कहलाता है, क्योंकि वह विष्यणु 
का नाम लेता है । ठीऊ बेसे ही ईश्वर का एक भक्त ऐसा भी है, जो 'नात्तिक 
कहलाता है, क्योंकि वह ईश्वर को 'शूत्य' नाम देता है। ईश्वर के अनन्त नाम 
हैं ही | इसलिए इसे सी हम भक्ति का एक प्रकार मानते हैं। 'सर्वोदिय का 
सिद्धान्त यही है कि जो भी काम हम करें, ऐसा ही करें, जिसमें सबका 
समाधान हो। सिवा इसके जो ईश्वर को नहीं मानता और उसके बदले मे 
मानवता मानता है, वह सच्चा भक्त है। श्रगर हम ईश्वर को मानते हैं, तो हमारा 
कर्तव्य है कि उसकी जो देनें हैं, सब मिलकर उनका डप्भोग करें। उनकी 


मालकियत छोड़ दे। 


स्ोदय का आवार थवह्यविद्या' श्पड 


सर्वोदिय-समाज मे मारकियत छोड़नी होगी 
हमसे सवाल पूछा जाता है. कि हम आपके सर्वोदय समाज में थाना चाहते 

हैं, तो क्या ईश्वर को मानना पडेगा ! हम कहते हैं कि आपको मानवता माननी 
पड़ेगी ओर सामूहिक मालकियत मानकर व्यक्तिगत मालकियत छोड़नी होगी । 
जो अपनी व्यक्तिगत मालकियत मानता है, वह “श्वर की जगह स्वय ले लेता 
है| इसलिए हम उसे इंश्वर का शत्रु समझते है। नो अपने को मालिक मानता 
है, वह ईश्वर को मालिक नहीं मानता | कारण ईश्वर का अर्थ ही मालिक है। 
(पे इस भूमि का मालिऊ हूँ? यह कहने का अविकारी ईश्वर ही द्वो सकता है। 
मानव भूमि को छोड़कर चला जाता है ओर भूमि यहीं रहती है, फिर भी वह 

कहे कि 'मे भूमि का मालिऊ हूँ", तो इससे वढ़कर आश्चर्य की बात क्या होगी ! 
टसलिए, स्वोदय का सिद्धान्त ही है कि मानवता सबके लिए आदरणीय है शोर 
हमे मालकियत का इक नहीं । 

सर्वोदिय के ढो सिद्धान्त 
साराश, इमने दो सिद्धान्त आप लोगों के सामने रखे * एक तो आत्मा की 

एकता, जो सर्वोदिय की बुनियाद है ओर दूमरा उसीका ही एक अश है, वह यह है 
कि आत्मा में भेद नहीं । हमे जो भी काम करना होगा, वह सबके समाधान के साथ 
करना होगा, यह एक सिद्धान्त होगा, दूसरा सिद्धान्त यह होगा कि हम अपनी 
व्यक्तिगत मालकियत नहीं रख सफ्ते। हमें अपनी सभी चीजे समाज्ञ की सम 

पिंत करनी चाहिए | सर्वोच्य के ये दो बड़े सिद्धान्त हे | ढोनों मिलकर के अहिंता 
बनती हे | इसलिए कहा जाता है कि 'सर्वोदय की बुनियाद अहिंसा पर हे |? 


सवोदयपुरम ( फाचीपुरम ) 
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सीमा से से असीम की ओर ४४५ 
[ श्र० भा० सर्व सेवा-सब्र की प्रबन्ध-समिति में ] 


इस श्रान्दोज्ञन की प्रक्रिया में तत्रमुक्ति का एक आवश्यक स्थान है। 
इस सम्बन्ध में इमारे श्रन्टर विचार की कोई न्यूनता न रहे | यह तो ठीक है 
कि कोई एक ऐसा स्थान हो, जहाँ से जानफारी हासिल हो सके ओर दानपत्र 
श्रादि जम तक रखने हो, रखे जायें | चाकी कुल काम जनता पर सॉप दिया जाय। 
उसके लिए कोई खास कार्यकर्ता न रखे जायें। काम चलानेमर के लिए इतनी 
ही व्यवत्था कर देनी चाहिए | 

सम्पत्तिदान का यही क्रम रहे 

हमने सम्पत्तिदान शुरू कर दिया है; पर उसका केन्द्रीकरण करने की कोई 
जरूरत नहीं । श्रपने-अपने स्थान पर लोग सम्पत्ति इकट्ठी करते और उससे वहाँ-बहाँ 
का काम बढ़ता है | अगर भूदान में भी ऐसा ही हो, तो आज जिस तरह भूदान- 
ग्रान्दोलन चल रहा है; उसके बदले वह असीम मे पहुँच जाय | याने जनता 
उसे उठा ले | इसलिए, वह विचार हमे छोड़ना नहीं है। उसके छोड़ने मै हम 
श्रधिक अनुकूलता नहीं देखते | इसलिए उस बारे मे कोई आग्रह नहीं । 


पूरे प्रयत्त पर संशोधन का मौका 


किन्तु इस बात पर हमे जरूर सोचना चाहिए कि एक निश्चित मुद्दत के अन्दर 
हमारा काम हो । यह जो हमने इच्छा रखी, वह एक तीत्र प्रेरणा की वात है, 
भावना का वियय है | उस मुद्दत मे काम होता है, तो तशोधन के लिए. मौका 
मिलता है, यदि उसमे पूरा प्रयत्न किया गया हो । अगर पूरा प्रयत्न ही न किया 
गया हो, तो अक्ल ही कुछु न बोलेगी--कोई भी नयी बात सूक न पायेगी । 
इसलिए, पूरा प्रयत्त होना ही चाहिए. | 


सीमा में से असीमफी ओर र्८७ 


तन्त्र-मुक्ति की ओर 

जय हमने यह विचार रखा कि एक निश्चित मुद्दत में हमारी सारी ताकत 
लगे, तो हमे यही लगा कि हमारे सगठन के कारण आरमभ में तो शायद रक्षण 
हुआ, पर इसके श्रागे उसका विस्तार झक गया। इसीलिए हमारा मन पूछने लगा 
कि क्या वह विचार को रोकेगा और प्रचार में बावा डालेगा * 

यो तो सगठन के बारे में हमारे मन में कुछ बुनियादी विचार भी हैं. शरीर 
वे भी इसमें काम करते होंगे, लेकिन उन विचारों को यहाँ हमने प्यादा श्राने नहीं 
दिया | हम संगठन को नहीं मानते । उसे न मानकर भी सोचते द यद्यपि श्रनेक 
राजनीतिक पक्त के कार्यकर्ता ओर पत्नातीत व्यक्ति भी हमे मोऊे पर मदद देते थे, 
फिर भी अमिक्रम ( इनीशियेटिव ) की बात श्राने पर वे यही कहते दे कि भूदान- 
समिति की ओर से ग्रावाहन होने पर दी हम मदद टेंगे । इस तरद मानों यह्द 
श्रान्दोलन जकड़ में आ्रा गया है | इसलिए हमारे मन में आया कि बनाया हश्रा 
यत्र अगर हम तोड़ ढ, तो जनता पर जिम्मेदारी डाल देते ई। घृमनेवाले घूमते 
रहेगे ओर काम करनेवाले काम करते रहेगे | यह यात कोई एक साल से मेरे मन 
में चल रही दै। 


ढेवर भाई का सुकाव 


ढेवर भाई ने मुझाया कि हम प्रचार करते हैं, तो कुछ काम होता है, कुछ 
हवा भी तैयार होती है। विन्च॒ यह तो साक्षात्‌ युद्ध की बात हैं। समरस्थल 
पर जाकर काम किये जिना युद्ध नी होता । इसलिए हममे से हरएक के जिम्मे 
एक एक जिला होना चाहिए, | यह नहीं कि हर जिले के लिए. कसी मनुष्य को 
खड़ा किया जाय । हममे से जो लोग कुछ ताकत रखते हैं, वे कहें कि (हम 
श्रमुक जिले में अपनी जिम्मेयारी महलूस्त करते हैं | आपकी भूदान-समिति बहों हो 
या न हो, हम वहाँ अपनी ताफन लगायेंगे ।” इस तरह यहाँ जिनने लोग हें, 
वे अपना अपना सम्पन्ध एक एक जिले से जोड़ लें | 

मान लीजिये कि यहाँ ५० आदमी हैं ओर हिन्दुस्तान में ३०० जिले है । 


च् 


ध्रत्र एक-एक जिले के लिए एक-एक मनुष्य न मिलने पर भी ऐसे ५० आदमी 


र्पप भूदान-गगा 


निकन्र ही आये, जिन्होंने करा कि हम अपना काम सेंमाल लेंगे। हमारे जिले 
व्य कोय हमे कह दीजिये तो वे मेरिट हासिल करके ही काम करेंगे, 
तन शायद काम अधिक हो | 

यह करकर उन्होंने सुझाव पेश किया, उसके साथ अपना नाम जोड़ दिया 
और कद फि 'मेरे जिम्मे आप एक जिला लगा दीजिये । काम्रेस श्रव्यक्ष के नाते 
जो भो काम है, करूँगा, पर यइ काम भी कहूँगा श्रोर जरूरत पड़े, तो सत्र काम 
छोड़ करके भी यह काम पूस करूँगा। इस तरह ५५४० लोग तैयार हो जायें 
शोर बाकी जिलों मे जेता चलता है, वेता चले | श्रान्दोलन के लिए. यह श्रच्छी 
चीन रहेगी ।' उनके विचार में सार है। श्रगर देगर भाई एक जिला उठा ले, 
तो उस जिले में श्राज जिवना काम होता होगा, उससे बहुत ज्यादा काम होगा, 
इसमे कोई शक नहीं | 

क्रान्ति का नाटक! तो करके देखे 

पर मेरे सुझाव में यह बात है कि यह एक क्रान्ति का आन्दोलन है| इस नाते 
हम कऋन्ति का नाटक भी क्यों न करें ? व्यानयोग करते है, तो क्या उसी समय 
व्यान या समाधि लगती है ? मद्दीनों ओर वर्षों वह 'नाटक' चलता है और होते- 
होने कभी सब जाता है । हम प्रार्थना करते हैं, तो चित्त हमेशा एकाग्र शेता है, 
ऐसा नहीं | चलता है वह नाव्फ, पर हमने तय किया है कि उसमें हमारी श्रद्धा 
है, तो उसे हम करते रहेंगे। ओर एक दिन आयेगा, जिस दिन हम एकाग्र हो 
जायेंगे। वेसे ही हम क्रान्ति का यह नाटक कर दें. कि इस आन्दोलन के लिए 
हमारे पास कोई सस्था ही नहीं है। वैसे हम कहते भी हैं, जितते कितती भी सह्या 
के व्यक्ति को काम पूरान करने पर हम बम भी पते हैं। श्राखिर हममे 
घमकऊाने की यह शक्ति क्यों आयी ? कारण हम किसी एक पक्ष में सम्मिलित 
नहीं हैं। ऐसा काम उठाया है, जिसमे सब्रका भला है। इसलिए हम सब्रकी 
मदठ हासिल कर सफते हैं | 

चुनाव ओर भूदान 
इस तरह 'भूदान-पमिति' जनता पर सारा भार छोड़कर स्वव साहित्य, जान- 


सीमा में से असीम की ओर श्र 


फारी ठेना आठि का ही मार ले | पर इससे आन्दोलन झा नैतिक वजन बढ़ेगा यथा 
नहीं, यह सवाल मन में उठता है, क्योंकि आखिर हमारेजों मनुष्य होते ह, 
उनकी कुछ सीमाएँ हे, जो वे उस काम को भी लग जाती हैं। याने एक मनुष्य 
के व्यक्तिगत गुण और दोप, सबके साथ भूढान आन्दोलन मिल जाता है। उस 
चरे में लोग कभी शिकायत भी करते हैं कि आपका फलों व्यक्ति ऐसा था, 
उसलिए हमाग सहयोग नहीं मिला | पर हमारे तो सभी दे ओर बह तो समुद्र है, 
बह श्रगर हो जाय, तो सम्भव है कि इसका कुछ नेतिक वजन बढ़े । 

हमसे कोई कहता है कि श्रापका क्या भरोसा ? आपका झलाना मनुष्य 
इलेक्शन मै खड़ा होगा या नहीं, इसकी परीक्षा १६४७ में होगी। इम समझाने 
हैँ फि इमारी भी परीक्षा १६४७ म करियेगा या नहीं ! परीक्षा तो हरएक की 
होनेवाली है, मरने के दिन तक होनेवाली है। हमारे लोग अगर इलेक्शन में 
खडे हो जायें, तो कोई बुरा काम करते है, ऐसा तो हम न कहेंगे। अगर 
इलेक्शन बुरी चीन है; तो इलेक्शन में किसीको भी खड़ा दी नहीं होना चाहिए | 
अगर वह अच्छी चीज है और सारे देश के लिए. आपोजन किया जाता है, तो 
हमार सनुप्य भी खड़ा हो सऊता है। हाँ, वह यदि कहे कि भूठान-समिति के 
कामयकर्ता के नाते खड़ा हैं, तो में कहँगा कि यह गलत है | हमारी समिति किसीफों 
खड़ा न करेगी । परन्तु कोई स्वतत्न रूप से खड़ा होता है प्रोर उसने बडा अच्छा 
काम ऊक़िया है, ऐसा असर अ्रगर लोगों पर हो ओर इसलिए लोग उसे चुन भी 
3, तो कया बह कोई बुर काम करता है ! 

यबदर एक उदादरण दिया। फिल्‍तु श्रय साथ-साथ इम यह भी सोचें जि हमारे 
लोगों के बारे में दस प्रजार की कल्पना लोग क्यों करते है ९ ऐसी स्थिति क्यों 
श्राती है ? इसलिए फ़ि हमारे चन्द ही लोग हँ। लेक्नि जब कुल दी लोग 
हमारे दह्वो जायें, तो फिर यह सवाल न उठेगा और आन्दोलन शुद्ध मनुर््यों के 
जग्पि त्वामाविक ही गागे बढेगा । इसीलिए हमने अभी कहा कि पह क्रान्ति 
का नाथ्क है और अगर इससे काम चना, तो जोरदार दर्शन होगा। 

रास्वा बतायें 
सम्भव है कि यह टूट मी जाय ओर काम भी न हो | लेक्नि उसे क्या 


२३६० भूदान-गंया 


काम रुकेया ! बातरा पहले अकेला घुमता ही था। आरम्भ मे बात्रा का स्पागत, 
च्यवध्या, भूदान-प्राप्ति आदि कीन करता था * तय न तो कोई भूदान-समिति 
थी और न 'सर्व-सेवा-सघ' ने ही एक सस्था के नाते इसका पूरा भार उठावा था | 
ये काम कहीं पर खादीवालों ने किये, तो कहीं काग्रेसवालों ने । जहाँ समाज- 
बादियों का वजन था, वहाँ उन्होंने मदद दी। इस तरह जैसे उत्त वक्त काम 
चला, बेसे ही फिर चलेगा | 

उस समय तो एक ही मनुष्य काम कर रहा था, इसलिए वह उस तरह 
सीमित था। अप इसमें बहुत-से लोग ओर सर्व सेवान्सघ भी काम करता है। 
आम जनता से उनका सीधा सम्मन्ध आया है, तो अब आगे आम जनता में से 
कोई भी यह काम करेगा। तत्र कोई यह न कह पायेगा कि हमें ग्रादेश नहीं 
मिला, इजाजत नहीं मिली ।? यदि मिलेगी, तो इससे गति ही मिलेगी, ऐसा 
मेरा मानना है। फिर भी इसके बारे मे मेरा आग्रह नहीं है। जेंचे, तो करें शोर 
न ्जेचे, तो छोड़ दें। लेक्नि फिर उसके बढले मे ऐसी कोई युक्ति म॒भायें, 
जिससे आन्दोलन के सीमित होने का प्रश्न न आये | उसके व्यापक बनने की 
राह खुल णाय | 


सर्वोद्यपुरम ( कांचीपुरम ) 
२६-५-/५६ 


भारत शस्त्र घटाने की वात सोचे : ४४३४ 


आज दुनिया को, अपने देश को इस ब्वातकी प्यास है कि दुनिया में जो 
श्रशान्ति श्र वेर-विरोध हुआ है, वह क्रिस तरह मिटे। इसलिए, इन दिनों 
बहुतो को भगवान्‌ बुद्ध का स्मरण बार बार होता है। इमने अभी देखा कि बुद्ध 
भगवान्‌ की पुण्य-तिथि के निमित्त सत्र गष्ट्रों में ओर अपने इस देश में भी 
जगह-जगह उत्सव किये गये। हर जगह कहा गया कि करुणा बढ़े ओर भेद 
भेंट | दुनिया को आज यही भूख ओर प्यास है। 

दुप्-चक्र से मुक्ति कैसे मिले ९ 
किन्तु एक दुष्ट चक्र चलता है, जिसमे से मुक्ति किस तरह हासिल की जाय * 
यह बहुतो की समझ में नहीं आता। भिन्‍न-मिन्‍न देश दूसरे झा डर रखते हैं 

ओर यह जाहिर करते हैं कि दूसरे के निमिन से हम लाचारी से शन्त्रास्त्र बटाते 
है। पाकित्तान समभता है कि हिन्दुस्तान की ताऊत पहले से ब्ढी हे, इसीलिए, 
हमें श्नास्त्र बढाने चाहिए। इस तरह भारत भीसोच सफ्ता है। ऐसा ही 
अमेरिका और रूस के बीच भी एक दूसरे के टर के कारण हो रहा हैं । श्रत्र इस 
दुष्ट-चक्र को हिम्मत के साथ तोड़ना होगा। हमारे भय से दूसरे लोग शल््ास्त्र 
बढाते जा रहे हैं और उनके डर से हम भी बेसा ही कर रहे टै। दोनों पतक्त 
मिलकर ठोनो की सम्मति से कुछ घठाव करने का तय कर रहे हैं। यह प्रयत्न 
भी प्रामाणिक हो, तो इससे कुछ चन सकता है, लेकिन उसमें भी परस्पर 
अविश्वास रह, तो वह सफल नहीं होगा | 

किन्तु वास्‍्तविक छुटकारा परस्पर सम्मति से काम करने से नहीं, उल्कि 
अपनी श्रकेली हिम्मित से काम करने पर होता है। में नहीं कहता कि परसत्पर- 
सम्मति से इस प्रकार काम करने की वृत्ति गलत है। वह भी एक बृत्ति है ओर 
उसका भो एक उपयोग है। पर उसकी राह देखते हुए अगर हम चेठे रहेंगे 
तो निस्तार नहीं | इसीलिए आसपास की परिस्थिति शान्ति के लिए अनुद्‌ 
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है, ऐसा विश्यास हो ओर ऐसा सममझफर किसीकों आगे बढ़ना होगा। हम 
समभझे ह कि सर्वादय-समाज के सामने अगर सयसे बड़ी समस्ा है, तो यही है। 


सर्वादय-समाज का कतेत्य 


सर्वो्य-समाज का कर्तव्य है कि श्रपने ठेश में ऐसी हवा तेयार करे, जन- 
सानस ऐसा बनाये कि हम यद्द द्म्मत कर सके कि हमारा देश ओर हमारी 
सरकार जि राट पर दूसरे देश नहीं चलते, डस रास्ते पर कदम रखे । इस 
विषय का जिक मेने दो-तीन दफा सार्वजनिक तौर पर किया है। मैने कहने की 
म्मत की है कि अगर सामनेवाला बल बढ़ाने के लिए. लश्कर बढ़ा रहा है, तो 
हमें अपना वल बढाने के लिए शत्र घटने की बात सोचनी चाहिए] सामने 
अगर घने अ्रवकार का दर्शन हो रह हो, तो उसका अर्थ यही मानकर कि हमारे 
पास का प्रकाश कम है, उसे बढ़ाना चाहिए,। मुझे कहने में खुशी होती है कि 
आज इसी विचार को राजाजी ने अपना बल दे दिया है | 
इसमें हम अपनी सरकार को भी उपदेश ठेने नहीं जा रहे हैं, क्योकि हम 
जानते हैं कि आज सरकार में हमारे नेता हैं। जो विचार हम आपके सामने 
पेश कर रहे है, उसके लिए. अ्रगर देश राजी हो नायगा, तो वे भी बिलकुल 
राजी हो जायेंगे । इसमे दोनो बाते होती हैं, कुछ सरकार की हिम्मत होती है, तो 
लोगों की हिम्मत बढ़ती है शोर कुछ लोगों की हिम्मत होती है, तो सरकार की 
भी हिम्मत बढ़ती है। दोनों की हिम्मत बढ सकती है, अगर सर्वोदय-समानर 
जैसी विचारक सध्था उन्हे उस दिशा मै ले जाने की सोचे । 
आज देश के सामने अनेकविध समध्याएँ हैं, लेकिन इस बड़ी समस्या के 
सामने सब समस्याएँ फीकी पड़ जाती है। इसलिए सर्वोदय-समान को अपनी 
जिम्मेवारी ठीक महसूस करनी चाहिए | सर्वंसामान्य चितन का जो स्तर है, आज्ञ 
के राजनैतिक पक्नों का जो स्तर है, वह इस मामले मैं काम न देगा । इसलिए 
शजाजी ने एक कड़े शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के 
मन मे पाकिस्तान का डर होगा, उसे सर्वोदय-समाज छोड़ देना चाहिए । यह 
उन्होने जो कहा, वह किसी एक व्यक्ति के भय के लिए नहीं कहा | उनके कहने 


भारत शस्त्र घटाने की बाद सोचे श्ध्३े 
का ताल वही था कि सर्वोव्य-समान अगर यह मानता है कि आज की स्थिति 
मैं हमारे देश को शस्त्र बढ़ाना उचित है, तो वह अपने ठावे के लिए. लायक नहीं । 
सेना घटाने से शान्ति 
इस विपय के दो पहलू हैं | एक पहलू यह है कि बाहर के कसी आक्रमण का 
भय न रखे ओर इसलिए हमारी तैयारी शान्ति की हो। दमारे पड़ोसी ओर 
ग्रासपास के देशों के लिए हमारी निर्मम ओर शान्त मन स्थिति होनी चाहिए । 
दूसरा पहलू यह है कि अपने देश के अन्तर्गत हम जितने काम करेंगे, वे 'शान्ति 
शक्ति! के पोपफ हो। आपने देखा कि मेने 'शान्ति! के साथ 'शक्ति! शब्द को जोड़ 
दिया । नहीं तो देश में शान्ति रखने का अर्थ करीत्-क्रीत्र स्थितिस्थापक हो जाता 
है, जितमैं आ्रागे बढने वी कोई गुजाइश नहीं रहती । किन्तु देश में जो समस्याएँ 
हैं, उन्हें हल करने की आवश्यकता है और वह शान्ति के जरिये होनी चाहिए। 
इसलिए मैंने शान्ति के साथ 'शक्ति! शब्द जोड़ दिया । तात्पर्य यह है कि वह 
शान्ति 'निगेटिव' नहीं, 'पॉजिटिव' होगी, याने वह मसले का सामना करने 
की और उमर से इल निकालने की शक्ति रखती होगी | इस तरह इसके अन्तर्गत 
सर्वोद्य समाज मे शान्ति-शक्ति का प्रफाशन हमारा एक कार्य होना चाहिए | 
हम सममते हैँ कि सर्वोवय समाज के सामने यह एक बड़ा ही कर्तव्य उपस्थित 
है | हमे उम्मीद है कि जो राजनेतिक पक्ष भिन्न-भिन्न तरीके से सोचते हैं, उन्हे 
भी इस बात का महत्व महसूस होगा | हम जानते हैं कि वे भी शान्ति चाहते है । 
चाहे शान्ति की स्वतत्न कीमत वे न समभते हो, फिर भी शान्ति की जरूरत 
महसूस करते हैं। श्रगर वे इतना द्वी समभते है कि शान्ति वी आवश्यकता 
है, तो इस मामले मे सर्वोदय समाज के साथ बात हो सकेगी। हम समभते है 
कि वे निर्भयता के साथ यह कह सकते हूँ कि हमारे देश के पास ग्राज जितनी 
शत्नर-शक्ति है, उससे हरगिज अधिक नहीं बढायेंगे । चाहे उधर पाक्स्तान अ्रपनी 
ताकत बढाता जाय, तो भी हम शब्ब्रात्व नहीं बढायेंगे श्रोर उसका इमें कोई मप 
न होगा। इससे पाकिस्तान को भी भान हो जायगा कि जो अ्रपना श॒त्त्र अल 
बढ़ाता चला जायगा, वह स्वय ही सोयेगा। इस बात का हमे दु'स जरूर होगा 


२६४ भूदान-गंगा 


कि अपना पड़ोसी देश विनाश की राह ले रहा है। उसे विनाश से बचाने 
का उपाय यही है कि हम शल्ासत्र न बढ़ायें। हिम्मत के साथ घटा सकें, 
तो घर । 

हम जानते ईं कि इस बात के लिए देश को तेयार करना होगा, चाहे श्राज 
बह इसके लिए तेयार न हो । हम यह भी जानते हैं कि जो सरकार में हैं, उनके 
सामने कइ प्रकार के विचार उपस्थित होंगे, कई प्रकार की जानकारी हासिल 
होगी; जो हमे नहीं होगी | इसलिए हमने कहा कि इसमें हम किसी पर टीका 
करने की कोई बृत्ति नहीं रखते | लेकिन सिर्फ अन्तर्निरीक्षण की धृष्टि रखते ओर 
सोचते है। लेकिन दुनिया की परिस्थिति का जो अवलोकन हम कर सके हैं, उसी 
पर से हमारा विश्वास हुआ है कि हिन्दुस्तान अगर अपनी सेना आधी और कम 
कर देगा, तो दुनिया के लिए एक राह खुल जायगी और हिन्दुस्तान के लिए भी 
अत्यन्त शान्ति होगी। श्राज दुनिया का जो हमारा दर्शन है, वह यह कह 
रहा है कि जैसा कदम हम कह रहे हैं, वह उठाने के लिए. यह समय बहुत ही 
अनुकूल है। 

हम चाहते हैं कि हमारे देशवाप्ती और सर्वोदय समाज के सेवक इस बात पर 
गम्भीरता से सोचे । ऊपर-ऊपर से सोचने का यह विषय नहीं, बहुत गहराई मैं 
जाना होगा | आज की चुनाव की पद्ति भी इसके साथ सबब रखती है | देश 
की सामाजिक और आधिक व्यवस्था का भी इससे उत्रध है। अतः सबका 
विचार करना होगा, तभी इससे नित्तार होगा | 


सर्वोदियपुरम ( कांचीपुरभ ) 
२७-७५-१० ६ 


सालभर का लेसा-जोखा ; ४६: 


आज हम आपके सामने अध्यन्त नम्न होकर आये है । जब ऐसे समूह के 
सामने बोलने बैठता हें, तो यह मह्यूस नहीं होता ऊ़ि में बोल रहा हैं । लेकिन 
यह तय होता है, जत्र चित्त एकाग्र होता है। एकाग्रतारहित व्याख्यान 
अ्यक्तिगत होता है और ऐसे व्यक्तिगत व्याख्यान पर हमाग प्यादा विश्वास नहीं। 
जय समावि लगती है, तभी हम करने लायक चीन कहते ह । 

इस समर हमें नम्नता की सख्त जरूरत है । हम ऐसे मोफे पर, ऐसे स्थान 
में आरा पहुँचे ह झि जहाँ हमारा काम नम्रता से ही बढ़ सकता है। इतलिए हम 
सत्र कार्यकर्ताओं की ओर से भगवान्‌ की नम्रतापूर्वक प्रार्थना कर लेते हें 


बुद्द भगवान्‌ की प्ररणा 


इस साल भूदान के काम को अपेक्षा से अबिक जो सफलता मिली, उसका 
हमे न कोई आश्चर्य है; न उसमें हमारा कतृत्व है। जिस मम के लिए 
परमेश्वर सा ग्राशीर्वाद होता है, वह ऐसे ही आगे बढता है । भूदान के लिए 
सप्ते बड़ी घ्रव्ना इस साल जो हुई, वह हे बुद्देव की बपन्‍्तो या उत्तव। 
हम चाहते हैं कि हमारा काम एक निश्चित मुद्दत में एक त्पष्ट रूप लेकर लोगों 
के सामने प्रक८ हो । उसके लिए सबसे अनुकूल घटना चुद्ध भगवान्‌ सा ह्मस्ण 
है। हमारे देश के इस महापुरुष का स्मरण कुल दुनिया ने किया । हम समभते 
है, जिन लोगों ने 'भूढान! का नाम सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना होगा, 
पर बुद्द भगवान्‌ का स्मरण जिया हो, उन्होंने भूदान को आशीर्वाद दिया है । 
बुद्ध ने दुनिया को जो शिक्षा दी, उममें सर्वप्रथम हमारे देश झो ही दी है। उमे 
उठाने की जिम्मेंहारी सउसे पहले हमारे देश की है। हम लोगों ने उनझऊा 
अवतारी त्यरूप पहचानकर उनके विचार यो पूण मान्यता दी है। आज उन्हींगा 
अवतार चल रहा है। हम अपने हर धर्म कार्य के ओर सक्‍्ल्प के आरम्म 
में “उुद्धावतारे” कहते है। याने हमारा आज का जीवन उनके मार्गदर्शन में 
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चलना चारिए, ऐसा हम चाहते हं। श्राप जानते हूँ कि इस समय रुस ने 
अपना सैन्यसम्भार कुछु कम करने का सोचा है। हम नहीं जानते कि ईश्यर को 
प्रेरणा किस दिशा मे, कैसे काम कर रही है। पर इतना अवश्य जानते हैं कि 
उसकी प्रेरणा हमारे काम के लिए बहुत द्वी अनुकूल है। इसोलिए इमने करा 
फि जिन्दीने बुद्ध भगवान्‌ का स्मरण किया, उन्होंने हमारे काम को आशीर्वाद 
टिया ही | यह हमारे भूदान के काम के लिए बहुत ही बड़ी ताकत है । 

स्मने बहुत नम्नता से एक दावा किया था ओर उसका प्रथम उच्चास्ण उसी 
दिन किया, जिस दिन बुद्ध भगवान्‌ की जयन्ती थी। हम लखनऊ मे थे। 
हमने कटा था, हम बुद्ध भगवान्‌ का धर्म-चक्र-प्रवतेन का कार्य आगे चलाने 
की कोशिश करेंगे। बुद्ध भगवान्‌ ने जो प्रेरणा दी, उसीसे बिहार का काम 
आगे बढ़ा, यह हमने अपनी श्रालखों ले देखा । एक दिन विहार में हमे एफ लाख 
एकड़ जमीन मिली | वह बुद्ध-जयती का दिन था। एक दिन हमने उकक्‍ह्प 
किया था कि गया जिले में एक लाख एकड़ जमीन हासिल करेगे | वह प्रेरणा 
बोधगया में हुई, जो बुद्ध भगवान्‌ का स्थान है। उसी प्रेरणा की स्मृति में 
'समन्वव-्भाश्रम' का छोटा सा प्रयत्न भी शुरू किया। इस आशा करते है कि 
हिन्दुस्तान के लोग इस स्मृति से प्रभावित होकर भूदान के काम में पूरी तरह जोर 
लगायेंगे | यह प्रेरणा काम कर रही है; उसका अनुभव हृदय में प्रात कर काझ 
करना है | 


व्यापक परिसाण से ग्रासदानल 


इस आन्दोलन की दूसरी घटना हमारे लिए. बहुत ही आशादायक है, 
ओर वह है व्यापक परिमाण में ग्रमदान, जो उड़ीसा में हुआ । इससे जमीन 
की मालकियत की जड़ें हिल गर्यी, आमराब्यः क्सि तरह बनाया जा सकता है) 
यह सोचने के लिए सामग्री मिली श्लोर उसकी कल्पना करने के लिए. कुछ 
चिंतन भी इस साल हुआ। एक भाई ने हमे पत्र लिखा कि अब तक हम 
आपके इस आन्दोलन की तरफ कुछ शका की दृष्टि से देखते थे, पर जब से 
व्यापक परिमाण से आमदान शुरू हुआ, तब से विश्वास हो गया कि यह कान्ति- 
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कारी आन्दोलन है |” उड़ीसा के बाद हमने आन्त मैं प्रवेश किया, जर्ां बहुत से 
हमारे कम्युनिल्ट भाई काम करते हें। हमे कहने मे खुशी होती है कि चहुत से 
हमारे कम्युनिस्ट भाई इसमें काम करने के लिए तैयार हुए है। कुछ लोग इसम 
भय टेखते हैं, पर हम कोई भय नहीं देखते, क्योंकि हमारे मन म॑ श्रत्मविश्वास 
है। जिसके मन में आत्मविश्वास नहीं होता, उसे ही भय मारूम होता है। 
किन्तु हम इससे बहुत ही उत्साहित होते हैँ कि वे भाई हमारे साथ आगे। हम 
उनऊा स्वागत करते है। आमदान मैं एक नया विचार ही खुल गया है । सि 
भारत के सामने ही नहीं, बल्कि हुनिया के सामने भी एक मार्ग खुल गया है | 
यह दूसरी घटना है, जो बहुत ही आशाजनक है 


वितरण की कुमी हाथ लगी ! 


तीसरी घटना यह है कि हमारे हाथ में वितरण की कुणी आर गयी है। कुछ 
लोग पूछते हँ कि आपने बहुत जमीन द्वसिल वी, लेक्नि उसका वितरण तो 
नहीं किया । हम कहते हे कि जमीन प्रात्त करने की कुजो हमे एकदम हासिल 
नहीं हुई, वह धीरे-वीरे हमारे हाथ में श्रायी। इसी तरह जमीन के पटवारे की 
कुजी भी पहलें दासिल नहीं थी, अब द्वासिल हुई है। इमने कहा था कि 
हिन्दुस्तान की कुल जमीन का चँटवार एक दिन में करना हे ओर वह एक हित 
लाने के लिए हमे कोशिश करनी है । कुल गाँवो का वेंव्यगा एक ही दिन में 
हो सकता है। जैसे हम सुनते ओर अनुभव भी होता है कि एक ही दिन मे. कट 
प्रान्तों मे ओर कुल जमीन पर गरिश हो जाती है। बारिश एक एक गाँव दौ 
जमीन भिंगोकर आगे नहीं बढती, एकटम कुल जमीन पर बरस्ती ै। इससे 
बेहतर उपमा सूर्यनारायण की है। उसके उदय से एफ ही समय सारे घर्त में 
प्रकाश होता है। यह तो कुदरत की उपमा हुई। लेकिन मानव समाज से भी 
ऐसी उपमा हम देखते हैँ | एक ही दिन में दर घर मे दीवाली मनायी जाती २ | 
सभी घर्से में दीपफ जलते है। ऐसे ही लोगों में ट्री भावना पेंदा हुई ओर 
वह जिस तरद लोगों को मालूम द्वो गयी है, उसी तरह एक दिन में कुल लमीम 
का चेंटवारा भी होना चाहिए, हो रहा है श्लोर होगा। इसऊे कुछ प्रयोग क्स्ये 

श्& 
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की हिम्मत कुछ भाइयों ने की है। त्रिह्ार मे एक ही ठिन में सो दो सौ गाँवी की 
जमीन का बेंट्वारा किया गया ओर उसमे हमारे भाई यशस्ती हुए । झिस तरह 
वह किया, यह वर्णन करने का यह समय नहीं | इससे लोगो को विश्वास हो गया 
कि एक ही दिन में कुल गॉर्बों की जमीन का बेंटवारा हो सकता है। यह अतभव 
नहीं | इसीका प्रयोग उड़ीसा में भी हुआ | वहाँ सात श्राठ सो ग्रामदान हुए । 
उनमे से चार सो आमो में जमीन बेटी । दान की प्राति में जितनी मेहनत लगती 
है, उससे ज्यादा मेहनत बॉय्ने में है। लेक्नि लोकशक्ति से यह कार्य भी हो सकता 
है, यह सिद्द हुआ | इसलिए, मैंने कहा कि यह कुजी हमारे हाथ था गयी है। 


अखिल भारतीय नेतृत्व नहीं, स्थानिक सेवकत्व 


भूदान की एक बडी खूबी यट है कि इसमे श्रखिल भारतीय नेतृत्व नहीं 
बनता, क्योंकि भूदान-आन्दोलन पेहल चलता है। इन दिनो कितने ही अखिल 
भारतीय नेता हुए | लेकिन बुद्ध भगवान्‌ अखिल भारतीय नेता न बन सके | वे 
केबल पाली भाषा मे बोलते श्रौर प्रयाग से लेकर गया तक घूमते | किर भी उनका 
विचार विश्वव्यापक होने लायक था। वह इसीलिए फेला कि इस विचार के लायक 
उनका जीवन भो था। शिवाजी श्रखित भारतीय नेता न बन सके | सतत 
प्रयत्न करने के बावजूद भी देश का छोटा सा हिस्सा ही उनके हाथ आया। 
जनक्रान्ति का कार्य एक स्थान मै चनता है ओर हवा के जरिये दुनियाभर जाता 
है | इस आन्दोलन की यह खूती हमारे लिए बहुत मददगार है। पजात के लोगों 
को पूरा विश्वास हो गया है कि बाबा चद दिनो मे हमारे प्रान्त में न आयेंगे। 
अगर बाग रेलगाड़ी से जाता, तो एक महीने मे पहुँचता | किन्तु मैं पैदल यात्रा 
करता हूँ, इसलिए नेतृत्व स्थानिक ही होता है। बल्कि यह कहना चाहिए कि 
स्थानिक नेतृत्व भी नहीं, ध्थानिक सेवकत्य'ं बनता है, क्योंकि हम सेवक बनकर 
लोगों के पा पहुँचेंगे, तभी जमीन मिलेगी । नेता के नाते पहुँचेंगे, तो जमीन 
न मिलेगी | आज ही सुब्रह हमने कहा था कि हमारी ताकत इसीमे है कि हम 
अपने स्वामी के सेवक हैं | तुलतीदासजी रघुनाथज्नी को जगाने के लिए क्‍या करते 
थे! वें गाते थे, “जागिये रघुनाथ कुंवर” । इसी तरह तमिल्-भक्त भी गाते 
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हैं। उन्हे जगाने के लिए. भजन गाते है | इस तरह प्रभु को जगाना है। लेफ- 
हृहय में जो प्रथम विराजमान हैं, उन्हे जगाने के लिए, हम भक्त होकर जाएँ, 
तभी वे जाग सकते है | 
गणसेबकत्व का आविष्फार 

रिन्तु इस ताल जो कुछ हृश्रा, वह यह है कि व्यक्ति के सेबकख के बदले 
गण-सेवकत्व हो सकता है। आप लोग जानते हूँ कि इन दिनो रूस म एक नयी 
खोज हुई है कि जिसे रूस का उपकारफ्तां माना जाता या, वह वास्तव में उसब्ग 
उपकारकर्ता नहीं दे, उसके स्तुति-म्तोंत्र से इतिहास के पन्ने भरे थे । वहाँट्रस 
इतिहास के बदलने की भी बात चली हे | दुनिया के इतिद्वास मे इतना पड़ा 
सशोचन पहला टी है | हमने अखयार मै पटा कि कुछ दिनो तक रूस म॑ इतिहास 
न सिखाया जायगा, ना इतिहास सशोवनपूर्वक लिखा जायगा ओर उसके गण 
बही पढाया जायगा। याने 'मदद्देसाहबा? का रूपान्तर तरस में हो गया। 

मतलग यह कि इसलाम के दो पथ हो गये है, एक सुनी आर दूसरा शीत । 
इसमें ऊुछ खलीफा हो गये है । इन दो पर्थों मैं से एक पथ के लोग उन छझली 
फाओं की स्तुति करना धर्म' मानते इ, तो दूसरा पथ उनकी निन्‍्दा करना टी 
अपना धर्म मानता हे | स्तुति करना धर्म माननेवाले 'मदहेसाहता ४ शोर 
निन्‍्दा करना वर्म सममनेयाले 'तत्र्र' है बह स्तुति और निन्‍दा करने का दिन एऊ 
ही आता है | अगर वह एक ही दिन, एक ही जगद् चलेगा, तो भंगड़े ओं।र 
मार पीठ होगी ही । टसीलिए रास वी इस नयी खोज के लिए म॑ने क्‍द्धा कि 
(रूम में अरब तक 'मदहेसाइजा' चलता पा, अत्र 'तयरों! चलेगा |” 

हों, तो तालीम में स्टालिन की स्ठुति का विशेष मत्त्य नहीं, वह व्यक्तिगत 
विपय है । किन्तु वहाँ एक नयी बात सूकी, वही विशेष महत्व गी है। बहते ४, 
गत वर 'लेक्यिव लीडरशिप' चलेगी। याने व्यक्तियिशेष जा नेतृत्य नर्शी, 
गणनेतृत्व! चलेगा | यट एक नया विचार रूस में निकना। /सी तरह भूदान 
में भी गणसेयकत्व की सोज हुई हे । 

मध्यप्रदेश में कई कार्यकर्ता इक्ट्ठे होकर लोगों के पास पहुचर्र दान मॉगते 
हैं। यह उनका व्यापक प्रयोग शुरू हुग्रा है, क्योंकि ईश्वर वी कृपा से नये लोफों 
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को मोका देने के लिए वह्ों पुराने नेता उसमे शामिल नहीं है। मतलब, चने-बनाये 
नेता काम में नहीं आते ओर नये नेता एकदम बनते नहीं, तो छोटे-छोटे कार्यकर्ता 
काम करते हैँ | उन लोगो ने सामूहिक तौर पर काम करना शुरू किया है। 
अनुभव झाया कि यह गणसेवकत्व बडा सफल होता है। वहाँ के जो कार्यकर्ता 
स्मसे मिले, इमने देखा, उनका श्रात्मविश्वास खूब बढा है। हम आन्दोलन 
का नाप कितनी जमीन मिली, इस पर से नहीं करते । हम टेखते हैं कि हमारे 
कार्यकर्ता की हिम्मत कितनी बढ़ी | इस तरह जनशक्ति के जरिये काम हो 
सफते हैं, व्यक्ति के नेवृन्व के अभाव में भी गणसेवकत्य सफल हो सकता है, यह 
पिछले साल में सिद्ध हुआ । 
सम्पत्तिदान की प्रगति 

एक और भी उत्तम अनुभव आया । हमे भूमिदान तो मिलता था, पर लोग 
कहते ये कि सम्पत्तिदान! मिलेगा या नहीं * पर जत्र सपत्ति मिली, तब इन लोगों 
का सदेह मिय। पहले तो भूदान के बारे में भी ऐसा ही उदेह इनके मन में था। 
सदेही मनुष्य के लिए. एफ सदेह जहाँ समाप्त हुआ, वहीं दूसरा शुरू होता है। 
पैगम्पर ने लिखा है कि 'सन्देह करनेवाले लोगो को श्रगर स्वर्ग में ढकेला जाय, तो 
वे वहाँ भी सन्देह करेंगे कि यह स्वर्ग है या नरक ! इसलिए, इन्हे सन्देद होता है कि 
जमीन तो मिली, पर सम्पत्ति मिलेगी या नहीं ! ओर सम्पत्तिदान मिले, तो भी 
बह ततत कैसे चलेगा ! पर इसका अनुभव इस साल बहुत आया। अभी 
बिहार में जय॒प्रकाशजी की जो सभाएँ हुई, उनमें हजारो सम्पत्तिदान पत्र मिले । 
इसका अथ यह नहीं है कि वह काम किसी एक दिन का या किसी विशेष स्थान का 
था। पहले से ही तैयारी थी। फिर भी हजारो दानपत्र प्रात करना छोटी बात 
नहीं । कार्यकर्ता जुटे होगे, गाँव-गॉब घूमे होगे। यही अनुभव उड़ीसा के छोटे- 
छोटे गाँवों मे आया। आज काफी तादाद में वहाँ सम्पत्तिदान-पत्र मिल रहे हैं । 
इसका भावार्थ यह है कि अमी लोकहृदय इसके लिए. तैयार नहीं हुआ है कि 
कोई आते हैं, तो उसे दान की दीक्षा देते जायें । 

दोष मनुष्य से नहीं, समाज-रचलना सें 
कुछ लोग तो कहते हैं कि इन दिनो लोगो का नैतिक स्तर गिरने लगा है। 
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इसी तग्हट का भाव कल राजाजी के व्याख्यान में भी था। हना चाहते हूं 
कि यह ऊपर-ऊपर का भास है। वाघ्तय मैं समाज की रचना ही गलत दे, इसी- 
लिए पँंसे का महत्त्व बढ़ा । पैसे पी कोई स्थिर कीमन नहीं द्वोती | सभी टेखते 
हैं कि पंसा ग्राज एक कीमत बोलता है, तो कल दूसरी कीमत | टसलिए हम 
लगता है कि लोगो का स्तर गिरा नहीं हे। आज हजार रुपये मिले, तो मनुष्य 
को लगता है कि यह बस है। लेकिन कल जब डसे मालूम होता है कि उस 
हजार रुपये की कीमत पॉच सो रुपये हुई, तो डसे लगता है कि इतने हजार 
रुपये नाकाफी हँँ। लोभ-दत्ति मनुष्य में होती है, इसलिए, कितना भी पसा 
शाया, तो भी समावान नहीं होता । 

हमारे एक भाई थे, उन्होने हमसे कहा था कि हमे दस हजार रुपये मिल 
जायेंगे, तो हम जन-सेवा करेंगे ।? इमने कहा $ यह तुम्हारा श्रम है, फिर भी देख 
लो |! फ़िर दो-चार साल बाठ उसके पास दस-चारह इजार रपये हो गये । तन 
हमने प्रछा कि 'सावजनिक सेवा के लिए. कत्र आते हो ! उसने कहा * 'दन ठस- 
बारह हजार रुपयों की कीमत कम हो गयी है, इसलिए श्रय पचास हजार रुपये 
कमाने होंगे !? हमे तो यह विनोद मादूम हुआ, लेकिन हम कबूल करते है कि 
इसमें तथ्य भी हे | 

साराश, श्रम के चले पैसे को मदहृत्य दिया गया, यही गलत ज्ञाम हुआ | 
पैसे की कीमत अध्थिर हो गयी है; यट दूसरी गलती है। इसीलिए लोक्मानस 
मे पैसे की तृष्णा बढ़ी | उसमें उनका उतना दोप नहीं, जितना गलत समाज- 
रचना का दे | पत्तागोमी में श्रनेफ़ स्तर होते है ओर ऊपर के छिलके पर हवा 
का परिणाम होने से कभी-कभी वह हिस्सा सडा दीखता हैं। इससे यह मालूम 
नहीं हो पाता कि गोभी अन्दर अच्छी है या नहीं। क्न्चु जय्र हम ऊपर के पत्ते 
को हयते है, तो मालूम होता है कि अन्दर स्पच्छ, शुठ, निर्मल पत्ते | दीऊ 
टसी तरह मनुष्य के चित्त की स्थिति होती है। ऊरमी-स्भी साय दवा 
के वार्ण उसके मन का ऊपरी टिस्सा खराब हो जाता है। लेकिन उस पर से 
ग्ेंई अन्दान लगाये फि यह मन नड़ा हे; तो घट गलत होंगा। ऊपर दा हिन्ता 
हटा देने पर अन्दर स्वच्छु सुन्दर मन भी मिल समता दे । 


टट 
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हम कटना चाहते है कि अब भी लोकमानस दान और त्याग के लिए 
तैयार है। हमने टिन्टुस्तान में कई जगह अनुभव किण्य कि हमारी समा में हजारों 
लोग शान्ति से सुनते हैँ | हम उन्हें क्या समभाते है ! यही कि श्र का तुम्हारा 
जीवन गलत है, उसमे सुधार करना होगा, अपने भाई को हिस्सा देना होगा 
ग्रौर समाज को जीवन ध्रर्पित करना होगा |? हम कहते हैं कि टौक इसके विप 
रीत कोई भी ऐसा शख्म निकले, जो हिन्दुस्तानभर घूमकर जगह-जगह यह 
समभाये कि 'अगर कोई चीज श्रच्छी है, तो वह स्वार्थ है। भोग भोगना उन्नति 
की बात है।? फिर, हम ओर वह देखें कि कितने लोग उसकी शत सुनते हैं | हम 
कहते है, ऐसे मनुष्प को हमारे लोग इसलिए पत्थर न मारेगे कि हिन्दुम्तान में 
सबम है। फिर भी यह निश्चित हे कि हमारे जैसे हजारों लोग उसकी शत कभी 
न सुनेंगे | 

साराश, लोग सम्पत्ति ठेने को राजी है। आज की ही बात है, एक भाई 
कुछ पैसे दान में दे रहे थे। उन्हें समझाया गया कि सम्पत्तिदान का तरीका 
अलग है। यह फड इकछा करने की बात नहीं । इस पर उसने कह्य कि “तत्र तो 
सम्पत्तितान का तरीका बहुत ही बेहतर है ।? ओर उसने सम्पत्तिदान देना भी 
मान्य किया । साराश, पिछले साल का अच्छा अनुभव है कि सम्पत्तिदान का 
काम बढ़ रहा है। 


भूमिहीनों का हृदय-परिवर्तन 

पिछले साल का एक श्र अनुभव है। उसमे भी एक ताकत भरी है। 
मध्यप्रदेश में 'आदाता-सम्मेलन' किया गया । जिन्हे जमीन मिली है, वे छोटे छोटे 
लोग हैं | कार्यकर्ताओं ने आशा की थी कि सो-सवा सो लोग आयेगे, लेकिन 
कुल जिली में से पांच सो लोग आये | उन्होने बातें समझ लीं और हमें भी कुछ 
देना चाहिए, यह मानकर हर साल की जो फसल आयेगी, उसमें से एक हिस्सा 
देने का तव किया। चहुत-से लोग पूछते हैं कि इस आन्दोलन मे भूमिहीनों के 
हृदय परिवर्तत की ओर उनके उत्थान की क्या योजना है ! इस अनुभव से उन 
लोगो को श्र श्रच्छा उत्तर मिल जायगा | 
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भारत से नेतिक क्रान्ति के आसार 
हममे एक ओर नयी बात वी है ओर वह है. व्यापारियों का आवाइन | दम 

समभते हूँ ऊि दा भी अच्छा श्रनुमव आवेगा । हमे क्या गया कि उसका 
श्रसर व्यागरियों पर श्रच्छा हो रहा हे । ध्यापाग्वि को हिन्दुस्तान में एक चार्मिक 
ह्थान दिया गया है। सत्य, प्रेम आ्रादि गुणों को सारी दुनिया में गोरव वा स्थान 
प्रात है। इन गुर्णों की सच धमा म॑ कीमत होती दे। किन्तु व्यावार यो भी एक 
त्यतन्त्र धर्म के रूप में हिन्दुत्तान में ही माना गया | दुनिया के लोग व्यापार को 
व्यावह्यरिक काम मानते ईं | पर हिन्दुस्तान में चातुबएय की योजना में व्यापार को 
वैश्य का एक स्यतन्त्र वर्म माना गया है | वैश्य को मोल का उतना ही अधिकार 
है, जितना वेदाव्यवनशील ब्राद्मण को। यह हिन्दुस्तान वी विशेषता है फि 
व्यापार भी करो ओर मोक्ष भी पायो, जो अजीय बात है। दूसरे देशों में कहा 
गया कि सूई के छेद से ऊँट चला जा सकता है, पर भ्रीमान्‌ को मोक्ष न मिलेगा 
लेम्नि हिन्दुस्तान के ठयालु शात्रों की योजना में व्यापारी को कुछ शर्ते के साथ 
मोच्त-मार्म खुला कर दिया गया। हमने व्यापारियों से निवेदन किया कि बह णो 
भार आप पर डाला गया है, उठे ग्राप उठाइपे। हमें सुनाया गया कि उसया 
असर व्यापारियों पर अच्छा हुआ है। हम बोई मविष्यवादी नहीं और न 
भविष्यवाद पर हमारी श्रद्धा हे, पर हमारे मन में दस बारे में कोई सन्‍्हेंद्र नहीं 
कि भारत में एफ नेंतिऊ क्रान्ति होने जा रही है । 


हानियो का लेखा 
गये साल म॑ हानियाँ भी हुए और वे काफी गम्भीर ६ । इधर इतना नैतिऊ 


उत्थान का अनुभव श्रोर उबर उतनो नैतिक हानिरयों का अनुभव | शआलसिर यह 
क्या तमाशा हे * यह दे परमेश्चर री लीला! इपका भो सम्रायान €। हे 
लोग कहते ६ कि एक ओर लोग जमीन देते ह॑ ओर दूसरी ओर वे दी बेरद्म्ये 


से बेटखलियाँ करते है। इमीलिए, वे कहते है कि लोग वाया की ठग रहे ई, थे 
दान देने का दंग करते हैं, पर खबर वे वेदसलियाँ करते ६, तय उनडी आऋसल्ियत 
प्रकच हो जाती दे। दम झरते ४ फ़ि हम इससे उल्टा समझते दे। हम स्वृत्न 
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करते हैं कि लोग दान भी देते है ओर उचर बेठखल भी करते है। लेकिन हम 
समझने हैं. कि वह वेदखली का काम असलियत नहीं, उनका टॉंग है और बा 
की दान देना उनकी असलियत है। यह इसलिए कि उनकी दान की प्रवृत्ति 
उनकी आत्मा का शुण है ओर वेदखलियों करना परिस्थिति का परिणाम। 
सरकार कानून नहीं बनाती, लेकिन वनेगा-बनेगा' ऐसा चार साल से कह रही 
है। वे लोग वेचारे भयभीत हैं, अपने को सेसालना चाहते है, इसलिए संभाल 
लेते है। लोभ तो मनुष्य मैं है ही, पर उसके साथ भय भी है। इसलिए, 
परिणामस्वरूप परिस्थितिनन्य दोप हो रहा है । 

लोगों का यह बुरा रूप श्रसलियत नहीं, बाहर की हवा के कारण ऊपरी 
अस्तर की सड़ानभर है। बाया को यह कुशलता सघी है कि वह ऊपर का 
छिलका हटाकर अन्दर ही देखता है। ऊपर का हिल्सा सड़ा हो, तो भी हृदाता 
है और सड़ा न हो, तो भी हटाता है। वादा ने कहा है कि पत्तागोभी काटने का 
नियम ही यह है कि ऊपर का छिलका निकाल देना चाहिए। इसलिए हम 
अपने अ्रतुभव से कह रहे है कि लोगो की अ्रतलियत दान में प्रकण होती है। 
फिर भी ऊपर का छिलका सड़ गया, यह इष्य तो नहीं है। उसके सड़ने से 
अन्दर भी कुछ परिणाम होता है, इसलिए ऊपर का छिलका अच्छा रहे, 
ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए। उस हिसाब से इन हानियों का जिक्र करता 
हूं, पर निराश नहीं हैं । 


भाषावार प्रान्त का विचार गल्नत नहीं 


भाषावार प्रान्त के कारण कई जगह हिंसा के प्रकार हुए। उसका बहुत 
दुःख हमे है ओर हमने माना है कि यह भूदान-यज्ञ की हार है। अब हमारा 
ध्यान इस और गया है। हमने विशेष परिश्रम शहरों पर नहीं किया, यही 
इसका कारण है| हम यह कह देना चाहते हैं, इसके पहले भी कहा है कि भाषा- 
बार प्रान्त बनाने मैं कोई गलती नहीं है। चल्कि हम यह मानते है कि लोगो 
की भाषा में राज्य न चलेगा, तो स्पराज्य के कोई मानी ही नहीं है। लोगों की 
भाषा हाईकोट का न्यायाधीश नहीं जानता, तो वह न्यायाधीश बनने के लायक 


सालभर दा लेसा-जोखा ३०५७ 


ही नहीं | उसे किसान जो कहता है, उसे समझना श्रौर उसीफी मापा 
मैं उसका जवाब देना चाहिए, उसका वयान तजुमा कर नहीं | दतना ही नहीं, 
उसऊा फेसला भी उठी भाषा में देना चाहिए। तालीम भी लोगों की भाषा में 
ही देनी चाहिए. | यह जनता का अविकार है ओर यही स्पराज्य का शअ्र्थ है। 
इसलिए हम उसमे कोई गलती नहीं मानते | बल्कि हम तो यह भी क्ट्ते हैं 
कि भाषावार प्रान्त की रचना की मॉग करनेवाले को 'त्‌ सकुचित है, तू सऊु- 
चित है, कर सकुचित बनाया गया है। उपनिपद्‌ का सिद्धान्त हे कि अगर 
टम सामनेवाले को कहते दे। “तू पापी है, तृ पापी है), तो वह पापी ही बनता 
है। समभने की जरूरत है कि भाषावार प्रान्त-रचना की मॉग सजनों की तरक 
से ही हुई है, दुर्जनों की तरफ से नहीं। इसलिए इसमें गलती नहीं। किन्तु 
उन पर जो सकुचितता का आरोप ऊ़िया गया, उससे वे सकुचित बन गये । 
कुछ लोग पहले से भी सऊुचित होंगे | परिणामस्वरूप काफी हिंसा हुए, जो बड़ी 
डुःखद घटना है। 


हिसा का कारण डॉवाडोल निष्ठा 


अब यह गम्भीरता से सोचने लायक विपय दे। बह क्यों हुआ ९ इसल्एि 
के हमने आज तक गलत मनुर्ष्यों का गोरव किया । १६४२ के आन्दोलन में 
जनता की तरफ से रेलवे लाइन उखाड़ना श्रादि कट प्रकार फिये गते । 
भाषावार प्रान्त रचना के अ्रान्दोलन में जो बाते हुई, वे सारी १६४२ में हो चुपी 
थीं ओर उनका गोरब भी हुआ था, क्योंकि अच्छे काम के लिए वे हु: थीं । 
सन्‌ ४२ में माना गया था कि वह अच्छा काम था, इसलिए टिंसा भी मजर 
हुईं अ्रप्म अगर श्रच्छे काम के लिए हिंसा मे उचित मान लिया गया, तो दस 
काम के लिए हिंसा करने पर क्‍या गलती हुई ” आज जनता फे मन में इस 
विपय में सफाई नहीं है। अगर यह सफाई होती और इसम्ा स्पष्ट ज्ञान होता 
कि हमें स्पराय्य अहिंसा की शक्ति से हासिल हुग्रा हे, तो आज जो दशा दियाई 
देती है, वह न दीखती | हम देखते हैं कि एक ही शरप्त के घर में एक णोये 
महत्मा गाधी का होता है और उसके नजदीक स॒भाप बोस का भी। हम भी 
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सुभाष बोस के अनेक गुणों का, उनकी सेवाओं श्रोर देशभक्ति का गौरव करते 
हैं। लेकिन वह जो चित्र लगा रहता है, वह मुण-गोरव के लिए नहीं। वह इस 
विश्वास से रहता है कि हमे जो स्व॒राज्य मिला, उतमें कुछ गुण हे मद्दात्मा गाधी 
की अदिसा वा ओर कुछ गुण है हिंसा का। दाने जैसे हाइड्रोजन ओर ऑक्सीजन 
मिलकर पानी बनता है, वैसे ही इधर से अह्िंसक लोगो ने शत्रु को सताया ओर 
उधर से दूसरों ने हिंसा से सताया, उसीका परिणाम स्वराज्य है। याने इमने 
अहिंसा को शत्रु पर हमला करने का एक तरीका माना ओर हिंसा को उसीका 
दूसरा तरीका । 

हमे श्राज ठुनिया में इस मामले में दो मन"स्थितियों का मुकाबला करना है । 
एक विचार यह है कि लोगों का, खाप्तकर यूगेप-अमेरिका के लोगों का ( यह 
मानस-शाझ्न का निदान है ), हिंसा पर से विश्वास उठ गया है। उनका नाम 
इसलिए, लिया, क्योकि उनका हिंसा पर बहुत विश्वास था। कारण हिसा ने 
अतिहिंसा का रूप लिया ओर वह काम नहीं करती, नुकसान ही करती है, ऐसा 
दीखता है | फिर भी उनका श्रभी अहिंसा पर विश्वास बैठा नहीं है। चित्त की 
यह बीच की दलत बहुत मयानऊ होती है श्रोर श्राज वे इसी हालत में हैं। 
उनऊा मन केवल डॉवाडोल है | उनसे कोई भी कटम निमश्वयपूर्वक नहीं उठाया 
जाता, चितनपूर्वऊ कोई काम नहीं होता । नसीत्र से जो होगा, वह हो जञायगा | 
श्रगर हिंसा पर उनका विश्वास होता, वो वे निश्चित कदम उठाते, अ्र्दिसा पर पूर्ण 
विश्वास होता, तो भी वे निश्चित कदम उठा सकते | किन्तु अहिसा पर विश्वास 
बैठा नहीं ओर हिंसा पर से विश्वास उठ गया, इसलिए बीच की हालत मै निश्चित 
कदम उठाया नहीं जाता | यह समस्या थ्राज दुनिया के सामने उपस्थित है। 


छोटी हिंसा का भरोसा 


दुनिया के सामने एक दूसरी समस्या है, जो हिन्दुस्तान में भी मौजूद है। 
वह यह है कि हिन्दुस्तान जैसे देश की बड़ी हिसा पर श्रद्धा नहीं रही, क्योकि 
इसके साधन आज उसके पास नहीं है और उन्हे वह जल्दी हासिल कर सकेगा, 
ऐसे लज्षण मी नहीं हैं। फिर भी छोटी हिंसा पर यहाँ के लोगो का विश्वास है, 
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यह एक बड़ी विचित्र बात है। छोटी टहिसा बशस्वी नहीं होनी, इसलिए बड़ी 
हिंसा के प्रयोग हुए | लेकिन हिन्हुन्तान के लोगों म छोटी हिंसा पर ही श्रद्धा ब्ठ 
गयी । यह स्वाभाविक ही है कि जो लोगों की स्थिति है, उसका प्रतिचित्र सरकार 
में पे । फलतः आपने ठेखा ही कि गोलियाँ जगह जगह चलीं। में सिर्फ इस 
भापावार प्रान्त-रचना की बात नहीं करता, इन पॉच-लात सालों मे कई मौरों 
पर गोलियों चलीं | कहीं कारणों की तलाश हुई शोर कहीं नहीं भी हुई । चह्ी 
वह जायज साबित हुआ श्र कहीं नाजायन | इस जायज-नाजायज मे हम पड़ना 
नहीं चाहते | उसका फैतला कोंटवाले अपने तरीके से ठे । झिन्तु हमें बह आामास 
हआ | हम किसी पर अन्याय करना नहीं चाहते । गोलियों आसानी से चलीं। 
याने लोगो की तरफ से जैसे हिंसा हुई, वसे फोग्न दूसरी बाजू से हिंसा पी तेपरारी 
हुई | दोनो तरफ से छोटी हिंसा पर विश्वास है ! 

यर देश के लिए बड़ी दु.ख की घना है ओर एक समत्या ६) इसजा एक 
ही अर्थ हो सकता है कि हमें अहिंसा की शक्ति और सल्यायह वी शक्ति खड़े 
करनी होंगी। 'सथ्याग्रह” शब्द गम्भीर है, उस शरह साल से हम इस पर चिंतन 
कर रहे है । कई विचार सूमने हैं। हम जानते ओर मानते है कि सत्यरायचह से 
बढ़ कर दुनिया के लिए मुक्तिदायक कोई शत्र नहीं। विन्चु आज सद्याग्रह थे 
भी एक धमकी का रुप श्राया है। यह कोई रचनात्मक शक्ति का रुप नहीं है, 
यह भी गम्भीर विपय है। हम चाहते हैं कि हमे अक्सर इसपी छानडीन करनी 
चाहिए) यह गम्भीर विप्रय थोड़े मे नहीं कहा जा सऊता । 


लोकशाह्ी और सत्याग्रह 
हम यह भी करना चाहते है कि गावीजी के जम्मने में जो मत्णयट हुए 
उन्हें ग्रगर हम आदर्श मानें, तो गलती करेंगे, क्योझि स्वगग्यप्राप्ति के बाद 
लोफ्शाही म जो सत्याग्रह होता है, बढ़ अविस स्पष्ट, शक्तियाली और श्रद्विऊ 
विवायक द्ोना चाहिए । इसलिए बापू ने बहुत जर कहा था लि रायाजद व्य 
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शान्र हम ल्खि नहीं सकते, वह वीरे-चीरे चिफ्खित हे रहा दे। 


हमे विकास करना होगा। खेड है जि हमने उसता विक्नस काने 


शेण्प भूदान-गंया 


शन्पर को गावीज्ी के जमाने में जिस तरह चलाया गया, उप्तते भी नीचे के स्तर 
पर गिरा दिया । गावीजी के समय का स्यगज्य-प्राप्ति का कुल काम 'निगेटिव! 
था। पर आज हमे जो काम करना है, वह वैसा नहीं है। आज हमें अपने देश- 
वासियों के जीवन का ही रूपातर करना है। बापू हमेशा भाषा बोलते थे /एएड 
झौर मेण्ठ” की । हम वह भाषा नहीं बोल सकते, वह अग्रेजों से "क्विट इंडिया”? 
€ भारत छोड़ी ) कर सकते थे। पर हम व्यापारियों को, जमीन के मालिक को, 
सपत्ति के मालिक की 'क्पिट इंडिया” नहीं कह सफ्ते। हम समकों यहीं रहना 
है, इसलिए कोई 'क्पिट' नहीं करेगा । इतलिए हम समकी एक साथ रहने वी 
युक्ति साचनी चाहिए. । ऐसी स्थिति में जो सत्याग्रह होगा, उसमे सत्माग्रह का 
शुण-मुक्तध्वरूप प्रक होना चाहिए, लेकिन वह प्रकट नहीं हुआ। उसकी आज 
प्रतिक्रिय यह हुई है कि कुछ लोग कहने लगे हैं, लोफज्शाही मे सत्याग्रह का 
स्थान नहीं है । यह अजीत बात है कि लोक्शाही मे लश्कर का स्थान वो है, 
पर सत्पाग्रह का नहीं । यह भी बिल्कुल गलत विचार है, यद्यपि वहुत बड़े-बड़े 
लोग यह विचार रखते है। इस हालत में हम पर ज्डी जिम्मेवारी है। हमें 
सत्याग्रह को श्रोर उसके शास्त्र को विकसित करना होगा । 


द्रविड़ देश में मेरी श्रद्धा 


अप में कुछ बातें अपने खुद के काम के बारे में कहना चाहूँगा। मैने कहा 
पके इस समय हमे नम्नता की चहुत जरूरत है | शुद्धि की बहुत जत्रत है। अब मैं 
बिलकुल दक्षिणापथ में आ पहुँचा हूँ । इसके आगे अब दक्षिण देश नहीं रहा । 
भारत का आखिरी हिस्सा यही है। हमे हमारे काम की परिसमातति यहीं मह्सस 
हो रही है। हम चाहते है कि इस आन्दोलन का पूरा तेज वहाँ प्ररठ हो | हम 
कुछ श्रद्धा रखफर यहाँ आये है| बेसी श्रद्धा से ही हम हर जगह जाते हैं । पर 
यहाँ विशेष श्रद्धा से आये है, यह कबूछ करना चाहिए | वह इसलिए कि हमारे 
मन में प्राचीन गथो के बारे में कुछ प्रेम है। यह नहीं कि उनमें कुछ गलत 
जाते हो, तो भी उन्हे हम शिरोधाय समझ्तेंगे। पर हमारे मन पर उनमें जो 
अच्छी बातें हैं, उनफा बहुत असर होता है। ऐसे अ्रथो में मागवत एक अन्य 
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है। उसमें लिखा है कि जब्र कभी ऐसी श्विति आयेगी कि सारी दुनिया से भक्ति 
इट जायगी, तत्र भी द्रविड़ देश थे वह कायम रहेगी | हम नहीं जानते कि इस 
तरह का अनुमान करने को उनके पास क्या आधार था | पर कुछ था जरूर, यह 
मानकर हमने श्रद्धा रखी । यहाँ हम देखते है कि गॉव-गोंव मे एक बढ़ा मंदिर 
होता है, उसके इठ गिट गाँव होता है। यहाँ के छोटे गाव का मदिर उत्तर 
हिन्दुस्तान के बढ़े गॉव के मदिर की बराबरी करेगा | यहों के बड़े कवि भारतीय्यार 
ने उल्लेख जिया है कि यहाँ के लोग सुपुत्र निर्माण हो, इसलिए वह मदिर होते 
है और माताएँ अपने पुत्र अच्छे निकलें, इसलिए, तपस्या करती हैं । 


प्राथनाव्मक उपवास का संकल्प 


साराश, हमने इसी श्रद्धा से यहाँ कदम रखा है। उत्तर हिन्दुस्तान में जो 
कुछ पुण्य-सग्रह हुआ, वह सम लेकर हम यहाँ श्राये । इसलिए यहाँ के कुल 
लोगों का सहयोग हम हासिल करना है। परमेश्वर से प्रार्थना है, हम सबकी 
ऐसी शुद्धि हो कि हमारी आवाज सब्रको मथुर मालूम हो | इसीलिए यहाँ क्तिना 
रहना चाहिए, इसकी मर्यादा हमने नहीं रखी | हम चाहते जरूर हैं कि कम से-कम 
समय में काम हो, पर हम यह भी चाहते हैँ कि वह व्यापक हो। याने हम 
चाहते हैँ कि भूढान के साथ रचनात्मक कम सहज जोड़ सके, तो जोड़ें | गॉँव- 
गाँव सादी और आमोद्योग चले | ग्राम स्वावहववन के लिए तेयारी करने दा, 
आमोदुय का कार्य भी यहाँ हो भार जातिसेद का भी निरसन हो । तीसरी बात 
हम चाहते हैं कि सर्चन्न लोग नयी तालीम झा विचार समझे । झम से कम ये तीन 
चीजें हम भूटान के साथ अवश्य जोड़ना चाहते हैं| इसलिए सिर्फ भृदान-कार्य- 
कर्ताओं को नहीं, वल्कि सभी रचनात्मक कार्यकर्ताओं की मढठ चाहते शोर उन्हे 
मदद देना चाहते हैं। इसके लिए हम अधिक शुद्धि की जरूरत महसूस करते है । 
इम वास्ते हमने सोचा है कि १ जून से तीन दिनों तक उपवास करें याने परे तीन 
दिन, वहत्तर घटे | १ तारीख को ञ्राठ बजे हम खार्येगे ओर ४ तारीख वो फिर 
आठ बजे खायेंगे। यह केवल प्रयोग करने के वास्ते, चित्त-शुद्धि के बाघ्ते ओर 
कुछ चिंतन हो सत्रे, इस आशा से श्रोर प्रार्थना के लिए, हम करना चाहते है | 


३१० भुदान-गंगा 
मुदत किसलिए ? 


१६४७ में यट काम किस तरह समाप्त दोगा, यह जानने की एक बहुत तीज 
इच्छा लोगो के मन मे रहती है । उस वासना को हमने खुद बढावा दिया है | इस 
लिए, उसकी पूरी जिम्मेय़ीरी हम खुद उठाते हैं | बहुतों ने इस बारे में हमे 
सावधान किया था | एम० एन० रॉय ने लिखा था फि 'एक मुद्दत रखना ओर 
साथ-साथ यह भी कटना कि हृदय परिवर्तन से काम करना है, परस्पर-विरोधी है |! 
कुछ लोगों ने हमसे यह भी कहा कि (इसमे गलत तरीके अ्खितयार किये जा सकते 
हैं, जल्दबाजी की भावना में हिंसा भी हो सकती है ।” एक आद्वेप यह भी है कि 
समे सकाम-दत्ति होती है। गीता ने निष्फाम-इति की सिखावन दी है, उससे 
इसका बिरोच होता है ।? 


हम तीनों श्राज्ञेप समझ न सके हैं, यद्यपि उनका हम गौरव करते हैं । 
निष्फामता को हम सेवा-ब्ृत्ति का प्राण समझते है | हम कबूल करते है कि श्रहिंसा 
से भी बढ़कर हमारे चित्त मे निष्फामता के लिए अधिक आदर है। लेकिन साथ- 
साथ यह भी कहते हैं कि हम 'निष्कामता' और “अहिंसा, दोनो को पर्याय या 
समान श्रर्थ के मानते हैं | इसलिए ऐसी मर्यादा रखने में निष्कामता पर प्रह्मर 
होता है, यह झआाक्षिप हमे अधिक तीमर लगा | हम चाहते हैं कि शीघ्र-से-शीघ्र दुनिया 
दु'ख से निश्त्त हो। ऐसा मानना निष्कामता के विरुद्ध नहीं । इसलिए 'शीजघ्र 
ऋाम करने से निष्फामता खोने की बात हम नहीं मानते | 

एक निश्चित मुद्दत हम मन में रखना चाहते है ओर हृदय-परिवर्तन की 
प्रक्रिय का आधार लेते हैं, इन दो बातों में भी हमे विरोध नहीं मालूम पड़ता । 
निश्चित मुद्दत इसलिए होती है कि एक ही कार्य अनतकाल तक नहीं किया 
जाता | एक तरीका लोगों के सामने हम रखते है श्रोर कहते है कि इस तरीके से 
पॉच सो साल बाद काम होगा, तो वह तरीका किप्ती काम का नहीं रहता । अतः 
निश्चित मुदत मे काम करना जरूरी है | 

किल्ु अगर काम नहीं होता, तो क्‍या गलत तरीके आाजमायेगे * गलत 
तरीके से कमी काम न होगा। गलत तरीके आजमाये जायेंगे, ऐसा डर हो 
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सकता है। पर किसी-न किसी प्रकार का खतरा उठाये ब्रिना कोई बड़ा 
काम नहीं हो सकता | हिम्मत के त्रिना कोई काम नहीं होता | हाँ, इतनी 
जाप्रति रखना हमारा क्तंव्प है कि गलत तरीके आजमाये न जायें और 
डतावली न रखे । 


उपाय-सशोधन का मौका 


टमने बहुत बार कहा है कि इस काम के पीछे ईश्वर का हाथ है। इससे 
लोग यह समभते हैं कि यह ईश्वर का कार्य है, इसलिए. ईश्वर सन्‌ १६५७ में 
चमत्कार करेगा और काम हो जायगा । ऊिन्तु हम मनुष्य ओर ईश्वर में बहुत 
थोड़ा फर्क करते है । मनुष्य के दो हाथ होते है, तो इश्वर सह हार्योबाला 
है। पर जहाँ हजारों मनुष्य इकट्ठे होते हैं, वहाँ ईश्वर की शक्ति प्रकट 
होती है, श्र्थात्‌ सजन धर्मकार्य के लिए जय्र इकट्ठा होते है, तथ ईश्वर 
ही प्रकट होता है। जैसे ईश्वर के अ्रनेक हाथ है, वेंसे राज्यों के भी अनेक 
द्वाथ होते हैं, किन्ठु अनेक हाथ और वर्म कार्य का जहाँ उयोग होता है, वहीं 
ईश्वर का अधिष्ठान होता हैं। यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर की 
मदद इसके पीछे है । इसीलिए लोगों के दिल में अनुकूल भावना 
होती है। मुद्तत रखने का तात्यय यही है कि हमे उपाय-सशोवन का मौका 
मिले । एक उपाय हमारे हाथ में आने पर उसे हम पूरा नहीं ञआआजमाते, तो 
काम नहीं बनता ओर फिर नया उपाय भी नहीं सूकता | एक उपाय को हम पूरी 
तरह से आजमाते है, निश्चित मुदुत रखकर काम करते हैं, तभी समावान दहवोता 
है। अगर पूरी शक्ति लगाने पर भी एक निश्चित मुद्दत मे काम न हुआ, तो 
सशोधन का मौका मिलता ओर दूसरा उपाय सूकता है। हम सबकी आगाह 
करना चाहते हैं कि पूरी ताकत न लगाकर समय ही नष्ट करेंगे, तो वह गलत 
काम होगा। उपाय सशोघन के लिए यह ब्हुत जरूरी है कि निश्चित मुह्त मे 
पूरी शक्ति से हम एक साथ काम में लगे। गम्भीरता के साथ परिणामों को 
भगगन्‌ पर सोपकर निष्फाम-च्चत्ति से काम में लगे। 

सम्मेलन में सबसे बड़ी खुशी होती है, सजन सम्पर्क की और सज्ञन-सगति 
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की | एक चात का भान हमें सतत ओर निरन्तर रहता है, वह यह कि जहाँ हम 
यात्रा करते है, वर्हों लोग इमारे लिए सत्र प्रकार की सहूलियत करते ही है, पर 
जहाँ हमारे भाई गॉँव-गोंच जाते है, उन्हे किसी प्रफार की सह्लियत नहीं मिलती, 
बहत तकलीफ उठाकर वे काम करते हँ। हमे इस बात का दुःख नहीं कि उन्हे 
तकलीफ उठानौ पडती है, बल्फि खुशी होती है. कि उन्हे तपत्वा करने का मौफा 
मिलता है। ऐसे हमारे निष्काम तपत्या करनेवाले तेवकों पर प्रभु की कृपा बनी 
रहे, यद्दी हमारी ईश्वर से प्रार्थना है | 

सर्वोद्य-सम्सेलन ( दांचीपुरम ) 

द्वितीय दिच २म-ण- ५६ 


कृतव्य (५ क 5 गैर पु छः जप 
हमारा कतंव्य ; सा्वेभोस प्रेस ओर निरुपाधि इत्तिनिर्माण । ४७ ३ 


अब दममें से बहुत से लोग एक वर्ष तक एक-दूसरे से न मिलेंगे। साल- 
भर में एक बार हमे मिलने का अवसर मिलता है। हम लोग श्रक्‍्तर काम में 
लगे रहते है, इसलिए काम छोड़कर यहा आ्राने की इच्छा भी कुछ कम रहती 
है। लेकिन श्रमी अ्रप्पासाह्य ने जो क्या, वह आप लोगो ने सुना ही है! 
उन्होंने कह्य कि यर्यों आने और यहाँ की बाते सुनने से कुछ लाभ हुआ | हमे 
चहुत खुशी है कि इस प्रभार का अनु मव॒ हमे यहाँ होता है। मैने भी इस सग्मे- 
लन का कुछ निरीक्षण किया । दो-चार सम्मेलन लगातार हम देखते रहे है। 
मुझ्के ऐसा भास हुआ कि इस साल सम्मेलन में जो चर्चाएँ हुई, उनमें कुछ 
सात्विकता का अश था। इस वर्ष यहाँ सत्वगुण का अरश अधिक देखा। 
हो सकता है कि यह मेरा भास ही हो। लेकिन अगर यह मास सही है, ते 
लक्षण अच्छा है | जितना सच्गुण बढ़ेगा, उतना ही हमारा बल वढेगा | 

सत्त्व ओर शक्ति 

बहुत लोगों का खयाल है कि वल कुछ दूसरी वस्तु है। सच्चगुण से शान्ति 
प्रात होती है; ऐसा लोग अक्सर मानते हैं, परन्तु उससे ताकत भी प्राप्त होती 
है, इस पर अभी विश्वास बैठा नहीं है। इसीलिए. शक्ति वी स्वतन्त्र देवता 
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मानी गयी और उसके हाथ में सब प्रचार के शस्त्रास्त्र दिये गये । लोग श्रन्तिम 
श्रद्धा रखकर उसकी उपासना करते हैं। शान्ति कौ उपासना लोग करना चाइते 
हैं, पर उसमें अन्तिम श्रद्धा नहीं होती । बह शक्ति में ही होती है, इसलिए 
सतत यह भास होता है कि अगर हममे शक्ति न हो, तो हमारा बचाव कैसे होगा ? 
साराश, आत्म-समाधान, सामाजिक समता और मानसिक शान्ति के लिए सत्त- 
सुण की देवता मान्य है। यह भी मान्य है कि अगर रचनात्मक काम करना दे) 
देश का विकास करना है, तो भी सच्वगुण ओर शान्ति वी जरूरत है। किन्तु 
अमी तक यह मान्य नहीं है कि रक्षण के लिए. उचगुण समर्थ है। रक्षण के 
लिए, दूसरी देवता वी आराधना, दूसरी देवता की उपासना करनी होगी, ऐसा 
लोगों को लगता है | 


शक्ति मृढ़ देवता हे 


राज उसी शक्तिरूपी हमारी परम ठेवता ने, जिस पर हमने अपने बचाव 
का आधार रखा, तीत्र रूप धारण किया हैं। इसलिए एक प्रकार का 
डर पेंदा हुआ है। आज भी माता-पिता बच्चे जो प्रेम से सममाते 
हैं। लेक्नि ग्रगर वह नहीं समझता, तो एक तमाचा मारते हे | जो माता-पिता प्रेम 
के समुद्र होते ह ओर वर्च्चों के हित के सिवा इुछ भी नहीं चाहते, वेभी 
समझाने से बच्चों के न मानने पर उनकी ताड़ना ही अन्तिम 'सेक्शन! 
सममभते है । हमे अभी तक निश्रय नहीं हो पाया है कि यह शक्ति-टेवता हम 
लोगों के लिए तारक नहीं, क्योंकि उसमे बुद्धि नहीं है। ऐसा अ्रनुभव नहीं कि 
जहों शक्ति होती है, वहाँ बुद्धि भी होती हो | शक्ति मूट देवता है | जिस क्सीके 
हाथ मैं शम्त्रात्र आते है, वह शक्तिमान्‌ होता है, यह जरूरी नहीं कि उसका 
सत्पक्ष हो | फिर जो मूह है, उसे देवता मानना ही गलत है, उम्र पर विश्वास 
रखना भी गलत है, उस पर अन्तिम विश्वास रखना तो ओर भी गलत है | 

साम की अपेक्षा दण्ड मे अधिक विश्वास 

यह सर्वमान्य बात है. कि परस्पर का भगड़ा था भतमेढ नहों तक हो सके, 

बातचीत से ही दूर करना चाहिए | सामपूर्व॑झ दी कार्य करना चाहिए. | किन्तु 
२० 
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यदि कार्य साम से न हुआ, तो हम यह नहीं सोचते कि अपनी सामजुद्धि का अधिक 
सतशोवन करेंगे ओर अधिक उज्म्चल साम उपत्थित करेंगे | बल्कि जय साम 
से काम नहीं होता, तो दएड का प्रवोग करते हैं। लेकिन जब टएड से भी काम 
मे हो, तो उतसे भी अधिक दण्ड की योजना करते है| »फिर उससे भी काम न 
हुआ, तो उससे भी अधिक दश्ड की योजना खड़ी करते हैँ। यों करते-करते हम 
अगु-अर्जों तक पहुँच गये | किन्तु यह व्यान में न आया कि यह दए्ड-शक्ति 
विश्वसनीय शक्ति नहीं, बल्कि दगा देनेवाली शक्ति है। यह किसी पक्त का 
समाधान करनेवाली शक्ति नहीं है। कोई मसला हल करनेवाली शक्ति नहीं 
है, इसका भान श्रभी तक हमे नहीं हुआ। दण्ड शक्ति ने अ्रति उम्र रूप 
धारण किया, इसलिए कुछ डर है श्र उसी कारण मन कुछ डॉवाडोल है। 
फिर भी चित्त से दएड का पूरा विश्वास उठा नहीं। वह कुछ थोड़ा-सा डिगा 
है, पर अभी तक दण्ड त्याज्य नहीं हुआ | 
स्ली मे शक्ति का अभाव 

में भी बहुत दफा कहता हूँ. कि पुरुषों ने समाज का काम बहुत बिगाडा | 
अगर उसमे च्लियाँ दाखिल हों, तो शायद मापला कुछ सुघर जाय | सम्मेलन में 
काफी छ्ल्ियाँ आयी हैं| सुझे लगता है कि यह अच्छा लक्षण है। जी शक्ति 
अगर सामने आयेगी, तो तारण होगा | लेकिन आज लियें की हालत और उनया 
विश्वास यह है कि वे अ्रपने को रद्य समझती हैं ओर पुरुषो पर अपने रक्षण 
की जिम्मेवारी मानती हैं, क्योंकि स्त्रियों को पुरुषों ने भयभीत अवस्था में 
रखा है। स्लरी का स्वाभाविक गुण भीरुता माना गया। इस हालत 
में लिया पुरुपों की मदद में आकर भी क्या करेगी ? दूसरे देशों मे स्त्रियों 
की पल्यनें मी बनती हैं ओर वे युद्ध में सत्र प्रकार की मदद करने के लिए 
तैयार रहती हैं । इसमें ल्ली-पुरुष भेद भी तो मदद नहीं दे रह है ! 

करुणा परम निर्भय है 

यह भी माना गया कि ज््रीमातृ-देवता होने के कारण अधिक दयालु, 

झधिक शान्तिमय, अधिक करणामय, अधिक वात्सल्यमय होनी चाहिए । 


हमारा कर्तव्य सावभीस ग्ेस आर निरुपाबि बृत्तिनिर्माय ३१५ 
परन्तु जिस मनुष्प में देह ओर आत्मा के प्रथक्करण का भान नहीं, उसमे करुणा 
हो ही नहीं सकती) कदणा तो बड़ा बद्ादुर गुण है। उसमे महान्‌ सामर्थ्य 
है, बह परम निर्भय है। ढया का भाव डुर्वलता के साथ श्राता है। गौतम 
चुद्ध जो कश्णा का जो दर्शन हुआ, वह तीत्र तपस्या के अन्त में निर्मयता प्राप्त 
होने पर हुआ। दुनिया को ब्ृत्नासुर के भव से मुक्त करने के लिए अपना 
देह-विसर्जन करने को दधीचि ऋषि इसीलिए, तैयार हुए कि उनका हृदय 
कदणा से मरा था| साराश, जत्र तक देह और देह-सम्बन्ध में हम पड़े रहेंगे, 
तब तऊ करुणा की शक्ति प्रकट नहीं होगी, चाहे जीवन में दया थोड़ी-बहुत 
प्रकट हो जाय । 

पाक्षिस्तान की दयनीय दशा 

इन दिनो पाऊिस्तान ओर हिन्दुस्तान के मसले वी चर्चा चलती है | वह 
त्रेचागा इतना डॉवाडोल दीखता है कि हमें तो उस पर व्या ही आती है। 
वहाँ न कोई व्यवस्था-शक्ति है, न कोई योजना, न परस्पर एकता ओ्रोर न 
प्रजा के लिए समृद्धि की कोई तजवीज ही है। बस, एक कश्मीर का झगड़ा है | 
उसे बार बार खड़ा कर वहाँ के शासक मारत के द्वेंप के नाम पर प्रजा को काबू 
में रखते हैं। इस प्रकार उस ठेश मैं जो तरह-तरह के दुख हैं, उनकी तरफ से 
लोगों का व्यान ही खींच लिया जाता है। वाकी जो कुछ दीखता है, शक्ति व्म 
आभास, वह केवल अमेरिका की गुलामी है। इसके सिवा ओर कुछ नहीं है | 


हिम्मत ही नहीं, हिकमत की भी बात 
ऐसे देश से कया डरना है ? हम ऐसा समभते हैं. कि वह शज्नात्न बढा रह! 
है, इस वाले उसकी कमजोरी ही बढ़ रही है। वह भारत पर तभी श्क्रमण कर 
सकेगा, जय अमेरिका उत्ते इसके लिए प्रेरित करे ओर अमेरिका भी उसे आक्रमण 
के लिए; तभी प्रेरित करेगा, जब वह एशिया के सभी राष्ट्रों स लड़ने की ठानेगा- 
विश्वयुद्ग शुरू करने का इरादा करेगा। इसलिए उस देश की कोई भीति रखने 
का कारण नहीं | 


हम तो समभते हैं कि उस राष्ट्र के साथ अगर हमे वलपूर्वक पेश आना ह, 
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हमें उसे भयभीतता से मुक्त करने के लिए उसमे कुछु विश्वास पैदा करना होगा । 
चर्दों के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि “अमेरिका की मदद इम इशलिए लेते हैं 
कि बातचीत में कुछ ताकत झ्राये। हमें आक्रमण नहीं करना है। बातचीत से 
ते मसला हल हो सकता है। लेफिन बातचीत में ताकत चाहिए, इसलिए यह 
शल्लातर दम हासिल करते हैं ।? हम भी मानते हैँ कि श्रामने-सामने बातचीत कर 
मसला हल करना है, तो उसके पीछे कुछ ताकत चाहिए। इसीलिए हमे माल 
रीता है कि हम शस्र तिलकुल कम फर दें, तो हमारी ताकत बढ जायगी। यह 
तत्र ध्यान में आयेगा, जय छावी में घड़कन न होगी ओर सामनेवाले के लिए 
हमारे दिल मे प्रेम होगा | पर उसके अभाव में इमे डर मालूम होता और फिर 
अपने देश के बचाव की जिम्मेयारी महसूम होतो है। देश के चचाव की जिम्मैवारी 
है, इसीलिए, हम कहते है कि शस्त्र त्याग हो । बाबा अपने बचाव के लिए, नहीं 
कह रहा है कि शत्र कम किये जायें, परन्तु देश के बचाव के लिए. कह रहा है। 
यह हिम्मत ही नहीं, हिकमत की भी चात है | 


शान्ति के सन्तुल्लन की नीति 


गआ्राजकल मिन्न-मित्र राष्ट्री के बीच वेलेन्स (सत॒ुलन ) रखने की जो 
कोशिश की जाती है, वह श्राज को विद्रा नहीं है। यह “चैलेन्स ऑफ पावर” 
( शक्ति के सतुलन ) का विचार राजनीति और उसके दर्शन में सौ-दो सौ साल 
से मान्य रहा है। इसीके लिए उत देश ने शल्बान्न बढाये, तो हम भी बढाते 
हैं, जिससे वैलेन्स रहे (तराजू की डडी बराबर रहे )। तराजू के इस पलढ़े मे 
पॉच सेर डालने पर वैल्ञेन्ध न रहा, तो उत्त पलडे मै पॉच सेर डाल दिया। 
अप इस पलडेवाले ने और दो सेर ज्यादा डाला, तो डडी इधर क्कुक गयी। 
फिर उसने भी उधर ओर दो सेर डाला । ऐसा होते-होते दोनो पलड़ों मे इतना 
बज्जन बढा कि तराजू दृय्ने की नोभत आयी है | लेकिन दोनो तरफ वजन बढाकर 
जैलेन्स कायम रखने के बजाय दोनो ओर वज्ञन कम कर बैलेन्स कायम रखेंगे, तो 
श्रच्छा होगा | इसलिए, श्रत्र यह बात चल पड़ी है कि दोनों तरफ से परस्पर- 
पम्मति से शब्त्र कम हो जायें, तो ठीक होगा । 
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शस्त्रास्त्र कम्म करने का मौका 

इस वक्त हमारा देश निश्चय के साथ हिम्मत रखकर, परिस्थिति को सममझ- 
कर अपने शम्त्रात्न विश्वासपूर्वक कम कर टे, तो हम समझते है. कि इससे हमारी 
नेतिक ताकत बढ़ेगी | लोग पूछते हैँ कि क्या इस बात के लिए. आम लोग तेप्रार 
होंगे ? यह बहुत सोचने का विपय है। हम कबूल करते है कि इस मामले में 
जनता की शक्ति का विचार करना पड़ता हे | जनता में हिम्मत होती है, तो राज्य 
क्ताओं में भी हिम्मत आती है । लेकिन इसकी दूसरी बाजू यह है कि सरकार और 
नेताश्रों में ताकत हो, तो जनता में भी ताकत ञआआा जाती है। याने दोनों बाज से 
एक-दूसरे पर असर होता है। दम कहते हैं कि जनता को हम सत्र मिलकर अ्रगर 
उतका हित समझा सकें ओर शख्रात्न कम करने की हिम्मत, ताकत बढाने के 
लिए, कर सऊें, तों उसके लिए आज मौफा है | 


राजाजी का कथन 


आज की सरकार जिस ढग से सोचती है, उसका हम विरोध नहीं कर रहे 
है । लेकिन यहाँ तो इम अपने उन भाइयों के साथ प्रकट चिन्तन कर रहे हैं, जो 
सर्वोद्य-विचार को मानते हैं। यह प्रकट चिन्तन हम इसलिए कर रहे है कि 
सर्वोव्य विचार को माननेवालोी में भी शत्रात्न बढाने की आवश्यकता माननेवाले 
कुछ लोग आज है। उस दिन राजाजी ने त्रिलकुल कठोरता से कह दिया कि 
अगर यहाँ कोई शख्स पाकिस्तान से डरता है, तो उसका सर्वोदय समाज मे स्थान 
नहीं | हमने अपने मन मे सोचा कि यह तो सतहृत्तर साल का बूढा शख्म हैं। 
कहों से इसफी वाणी में यह शक्ति आयी १ यह शक्ति शरीर की नहीं है, आत्मा 
की है | इसी आत्मा के बन से हम निर्मय हो सकते है| 
हमारी परोपदेश-ऊुशलूवा 
हम बारयार कहते है कि रूस ओर अमेरिका, ढोनो एकनदूसरे का 
खयाल न कर एकपक्षीय निःशम्रता स्वीकार करें, तन हमारी अिम्मेवारी 
स्प्ट है। हम जानते हैं कि एफपक्ञीय निःशल्॒ता का विचार हमारी सरकार 
ने पेश नहीं किया। लेकिन यह विचार हम लोगों में चलता है | “पर उपदेश 
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कुशल बहुतेरे” बहुत से लोग परोपदेश में कुशल होते हैं। अगर इस विचार 
का अमर हम स्वय करते हैं, तो उसका एक नैतिक असर दुनिया पर होगा | 
आज भी मारत की आवाज दुनिया में घुलन्द है। परन्तु यह नजदीक का मसला 
जय तक हल नहीं होता और उसके लिए दम निर्भय नहीं बनते, तब तक 
उस आवाज में वह ताक़त नहीं आयेगी, जिससे कि दुनिया ओर हमारा अपना 
देश हमेशा के लिए बच सके | किन्तु यह सारी चर्चा इसलिए व्यर्थ हो जाती 
है कि सामनेवाला कद्दता है, श्रापकी सारी बातें हमे मान्य हैं । जिसे हमारे 
बातें मान्य नहीं, उत्के साथ चर्चा हो सकती है। लेकिन यह तो कहता है कि 
'धारी” बातें मजूर है। पर श्राज की परिस्थिति मे देश की रक्ता के वास्ते कुछ 
तो करना पड़ेगा । चित्त की यह दशा जय तक नहीं मिव्ती, तब तक दुनिया 
का निम्तार नहीं । 
राज्य? नहीं, प्राज्य” चाहिए 

सर्वोदय समाज को इस बात का निश्चय करना पडेगा। हम बार चार 
कहते हैं कि श्रद्िंता मे विश्वास रखनेवाले लोक-नीति की स्थापना में ताकत 
लगाये। याने राजनीति की समाप्ति करने की कोशिश भें हम लग छायें। 
राज! और 'नीति), ये दो शब्द एक दूसरे को काय्ते हैं। नीति आती है, तो 
राज्य-व्यवस्था आप ही खए्डित हो जाती है श्रोर राज्य व्यवस्था आती है, तो 
नीति खतम होती है। हमे इसके आगे राज्य नहीं, प्राज्य चाहिए । हम नहीं जानते, 
कितने दिनों मे यह हो सकेगा, पर अगर हमारे लिए करने लायक कोई काम 
है, तो यहो है। स्वोदय समाज को निश्चय करना चाहिए. कि "मेरे तो सुख 
राम नाम, दूसरा न कोई ।” लेकिन गाधीजी के बहुत-से साथी मोहस्रस्त है। 
वे सममे हुए हैं कि हर हालत मे राज्य चलाने की जिम्मेदारी हमारी है ही। 
हम भी कबूल करते हैं कि अगर हम स्वराज्य हासिल कर राज्य चलाने की जिम्मे- 
बारी नहीं उठाते, तो वह हासिल ही क्यो किया ? हमने वह जरूर हासिल किया, 
लेकिन इसीलिए कि सत्ता हम अपने हाथ में लेने के दूसरे क्षण से ही उसका 
( सत्ता का ) वित्लयन करने का आरम्म कर दें। वह चीज हमे चाहे सधे पचास 
साल में, लेकिन आरम्प शआ्राज से ही करनी चाहिए | 


हमारा कर्तध्य सार्वभास प्रेस और निरुपाधि वृत्तिनिर्माणय ३१६ 


कम्युनिज्म में राज्य नकद ओर विज्ञयन उधार 

कम्युनिस्ट मी मानते हैं. कि राज्य ज्ञीण होना चाहिए, श्रा की स्थिति में 
वह श्रविक से-अधिक मजबूत होना भी आवश्यक ब्ताते हैं । कहते हैं कि राज्य 
के ही श्राधार पर उसके प्रतिकूल शक्तियों के क्ञीण होने पर उसके क्षय का 
आरम्भ होगा | इसलिए कम्युनिज्म मैं राप्य शक्ति मजबूत करना “नकद! है ओर 
उसका विलयन है 'डघार! | वह उघार कय हासिल द्वोगा, इसका कोई हिसाब 
नहीं। श्राज की दालत में मजबूत से मजबूत ताकत चाहिए, यही इसका 
निष्कर्ष है। हे 

गांधीजी के नाम से विवाद न करे 


कोन जाने कल क्या होगा ? गाधीवाले कहते हैं कि राष्यतत्ता हर हालत में 
किसी-न-किमी अश मे जरूर रहेगी । हमे लगता है कि यह गावी विचार नहीं 
है | किन्तु हम इस तरह बार बार नहीं कहते, याने गावीजी के नाम से नहीं 
बोलते, क्योंकि गाधीजी के नाम से बोलना शुरू करें, तो हमे उनकी सारी पोयियाँ 
आर वचन देखने पड़ेंगे ओर वाढ-विवाद शुरू होगा। हमारा भगवान्‌ बुद्ध के 
शिध्यो से बदतर हाल होगा | एक शिष्य ने कहा कि बुद्ध भगवान्‌ ने यह बताया, 
दूमरे ने कहा, वह बताया। चार ही दिशाएँ थीं, इसलिए उनके चार ही पक्ष 
हुए और उनकी भी श्रापस आपस मैं लड़ाई चली ! हम समभते हैं कि हम 
अगर गावीजी के नाम पर यह वाद विवाद करें, तो हमारे चार नहीं, चालीस पक्ष 
बन जायेंगे । 

शस्त्रों के लिए गाघधीजी का आधार क्‍यों ? 

यह भी कहा जाता है कि कश्मीर में सेना गावीजी के आशीर्वाढ से भेजी 
गयी । हम कहते हैं कि गाघीजी का ही नाम क्यों लेते हो ? गावीजी ने जिसे 
सिर रखा, उस गीता का ही नाम लीजिये न! गीता आज भी उपस्थित है | 
उसीका आधार दीजिये | इस पर जन्र वे यह कहते हैँ कि गीता आउट श्रॉफ डेट 
( बीते हुए. जमाने की ) है, तो हम कहते हैं कि गाधीनी की सम्मति भी 'श्राउट 
श्रॉफ डेट' है। उसे अब आठ साल हो गये। गांधीजी ने १६१८ मे 'रिक्रूट 
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भरती' के लिए फ्रितनी कोशिश की, यह हमने अपनी श्ोखों से देखा । घूम-घूम- 
कर आदिर बीमार पड़ गये, पर गुत्रगत में रिक्रटन मिले। तब उन्होंने जैन- 
धर्म और वल्‍्लभ-पम्प्रदाव को दोप देना शुरू किया । कहने लगे कि इन लोगों 
ने तिलकुल निर्वाय अ्रह्ित मिस्तायी है 


गांधी जी नित्य जागरूक भर विज्रासशील 

१६३६ की दूसरी लड़ाईं मे गाधीजी ने यह दख अखितियार किया कि “हम 
सरकार के साथ सहयोग नहीं कर सऊते, हमे युद्ध में सहयोग न देना चाहिए ।” 
पर उनके अनुयाग्रियों ने इसे नहीं माना, तो अनुयायी ओर गुर महाराज अ्रलग 
हो गये | अ्नुपायो सरकार के साथ कुछ शर्तों पर सहयोग करने के लिए तेयार 
हे गये थे | जय सामनेवाली सरफार ने उन शर्तों को नहीं माना, तो गुरु मद्गाराज 
झोर शिष्प फिर एक हो गये | यह तो दमने अपनी ऑखो के सामने देखा है | 
फिर गावीजी का नाम लेफर क्या करेगे ? ( विनोद की भापा मैं तो यही कह 
होगा कि ) वह शख्स बिल्कुल दगाव्राज था। एक शब्द पर कभी वह कायम ने 
ग्हता था। किसीओझो कोई भरोसा नहीं था कि आज गांधीजी ने ऐसा रुख अप- 
नाया है, तो कल केसा अपनायेंगे ! क्योंकि वे विकासशील मनुष्य थे। उन्हे 
खयाल हमेशा सत्य की खोज का होता था, न कि अपनी बात पर अ्रडे रहने का | 
उन्हे सत्य का नित्य नया दर्शन होता था, इसलिए वे पुरानी बात का आग्रह न 
रखते थे | उन्होंने लिख रखा है कि 'हमारे पुराने ओर नये, सब वचन एक ही 
अनुभूति में से निकले हैं शोर उनमे वत्तुतः सुधगति है। किन्तु अगर किसीकों 
विष्रगति दीख पड़े, तो पहले के वाक्य गलत समझो ओर बाद के सही समझो |! 
इस तरह जो मनुष्य प्रतिज्षण जागरूक था और जिसमें परिस्थिति से लाभ उठा- 
कर ऊँचे ऊँचे चढ़ने की शक्ति थी, उस निय्य विकासशील साधक के शब्दों का 
आधार हम खोजते है । 

हमारी असली कमजोरी 


श्र त्याग के रास्ते मे हमारी जो वाध्तविक कठिनाई है, उसकी तरफ आपका 
व्यान दिलाना है। मुश्किल यह है कि हमारे देश के आन्तरिक व्यवहार में, हमारे हे 


हमारा कतंब्य सावेधीम प्रेम आर निस्पराथि वृत्तिनिर्माण. ३२१ 
आन्डोलनों मैं, प्रज्ञा मे जो काम करते है, उनमें हम सौमनम्प ओर अर््िसा 
स्थापित न कर सके | बह इमारी बहुत बड़ी ओर असली कमनोरी है। हमने 
बार्वार ऊंचा कि हमे पाकित्वान का जग भी डर नर्दी । लेकिन हम कबूल करते 
दे कि हमारे दाहिने हाथ को यायें हाथ का डर मालूम हो रहा है ओर गये को 
दाहिने झा । 

समस्या-मोचनी क्षोभरहित शक्ति 


एक भाई ने कहा कि धात्रा समसे शन्लन-त्याग की बात तो कहता है, लेकिन 
सरकारी पक्त के लिए थोडी-अहुत गुजाइश रखता है|? किन्तु वह इसलिए कि 
बाया को अन्तर्गत गत मालूम है। हिन्दुस्तान की प्रजा मै से अभी हिंसा का 
विश्वास मिदय नहीं, जिम्तसे हम कमजोर हैं । इसीलिए प्ररी तरह शज््र त्याग 
करना इमारे लिए. भव नहीं | अगर बाया को विश्वास होता श्रौर यह स्पष्ट दिखाई 
देता कि हिन्दुस्तान में सोमनध्य है ओर कोई आन्दोलन भी क्यो न हों, उत्तम 
किसी प्रकार का ज्ञोभ नहीं निर्माण होता, तत्र वह निःसदेह कहता कि शब्म त्याग 
कगे। टसलिए हमे बार-बार इसका मथन करना चाहिए कि हम देश मे नप्री 
शक्ति कैसे उपस्थित करें, जो कल्याणकारी और समध्याएँ हल करने में समर्थ 
टोकर किमी तरह का ज्ञोभ न होने ठे | समस्याय्ों की हल करनेवाली समस्या- 
मोचनी क्लोभ-रहित शक्ति की आवश्यकता है ओर भूदान यज्ञ में हम इसीकी 
खोज कर रहे हैं । 

बुद्धि उपाविरहित वने 

आप सब लोगो जो इस खोज में लगना है | इसलिए हम यह बार-बार 
कहते हं कि अपनी बुद्धि को किसी भी प्रकार की उपाबि से मत बॉधों । में 
ब्राह्मण हूँ, मे फलानी मापावाला और फलने घर्म का हूँ, मेरा फलाना सप्रदाप 
ओर झलाना राजनैतिक पतन्न है, ये सारी उपावियाँ तोड़े विना अहिंसा की गक्ति 
के विकास के लिए हमारी बुद्धि काम न देगी । सूर्यवत्‌ उठासीन हुए ब्रिना हम 
अद्िंता की खोज नहीं कर सकते | हमे सयसे समान भाव से निलिम रहना 
चाहिए । हम सत्षफे अमिप्रुख- हाँ | सत्रसे प्यार करें, लेकिन सर उपाधियों से 


३२२ भूदान-रंगा 


अलग रहे | लोग कहते है कि स्नेह-सबध करना चाहिए,। पर में कहता हैँ कि 
लेह बडना चाहिए, सबंध की जरूरत नहीं । 


सबके लिए अनासक्त मेत्री 

मुझे बड़ी खुशी हुईं कि यही विचार आज हमने बिल्कुल ऐसी ही भाषा मे 
करल' में टेखा। उसमे कहा है कि अगर भेत्री-भाव का विकास करना चाहते 
हो, तो क्रो | मेंत्री का विकास करना चाहते हैं, तो पुनचि! की बह्रत 
नहीं है, उनवि! की जरुरत है। प्रेम-भावना होनी चाहिए। एक भाई ने 
हमसे पूछा कि प्रेम-मावना बढ़ाने के लिए क्‍या करना चाहिए १ तो मेने 
है फ्ि अनासक्त होना चाहिए। चढ लोगों के साथ, चढ़ सध्याश्रो के 
साथ, चद तप्रदायों के साथ, श्रगर हमारी आसक्ति जुडी होगी, तो हम सबके 

साथ समान भाव से बरत नहीं सकेंगे | 

मेरी स्थिति 
कुछ लोग कहते द कि तुम ये सारी बातें कहते तो हो, लेक्नि अगर हुम्हे 
डठाऊर राज्य चलाने के लिए कुर्सी पर चिठा विया जाय, तो तुम भी वैसा 
ही ब्ोलोगे, जैसा वे बोलते है | में कहता हैं कि में अपनी अ्कक्‍्ल के साथ उस 
पर चेटठेगा ही क्‍यों ? जय तक मेरी बुद्धि झराज की तरह काम करेगी, उस 
कुर्सी पर बैठने का मेरे लिए सवाल ही नहीं | जब्र वह बदल जायगी, तो जैसा वे 
जेलते हैं, बेता ही में भी बोलूँगा | 
हमे डर जनता की हिंसा से 

श्रसली सवाल यह कि जनता को किस दिशा में हम ले जायें। लोगों की 
तरफ मे कुछ दगा होता है, तो हमारा दिल व्याकुल हो उठता है। हमे तीमर वेदना 
होती है | दूसरे लोग तो जागतिक य॒द्ध से डरते हैं | पर हम तो उसे बुलाते और 
पडियाइन! ( ढेवी ) मानते हैं | उसकी हमें जरा भी चिन्ता नहीं है। लेकिन बंबई 
के गे, उत्कल की घटनाएँ हृदय को चहुत ही दुःखी बनाती हैं| ये सारी चीजें 
ञ्राज हिन्दुस्तान मै न होतीं, तो बात बिल्कुल छुप्पर पर खड़ा होकर जाहिरि 
कर ठेता कि हिन्दुस्तान का प्रथम कतंव्य है कि वह आज ही शल्नों का परित्याय 


रू हज कप 0 हक र्मा >> 
हमारा केच्य सावसांस प्रम आर निरपराधि वृत्तिनि यु रबर 


करे | हमारे शज्न त्याग के मार्ग में पाक्स्तान बावक नहीं है। यह जो “४२ 
के आन्दोलन में हमने एक मूर्खता सीख ली ओर जिसका अभ्यास अब भी कर 
ग्हे है, वही हमाय मुख्य डर है | ह 
उद्धार त तो पुरुष करेगा, न स्त्री 

सर्वोद्य समाज का कर्तव्य है कि हिन्दुस्तान में सावभीम प्रेम ओर लोगों मे 
सब प्रकार से निरुपाधिक बूत्ति निर्माण करें । आज महादेदी ने मुझसे कहा कि 
यहाँ बहुत से व्याख्यान हुए, लेकिन जियो के लिए कुछ नहीं कहा गया। यहों 
इतनी लिया आयी हैं, इसलिए उनके लिए. भी कुछ कहिये | बार-बार बतलाया 
जाता है कि पुरुषों से ज्यादा अहिंसा स्वियो के दिल में शोती है। लेकिन हमारा 
विश्वास है कि अहिंसा का विकास न तो पुरुष करेंगे ओर न ल्वियोँ ही, वर दे 
करेंगे, जो पुरुष और स्त्री, दोनो से मिन्‍न आत्मत्वरूप हैं। 


देह और आत्मा की भिन्‍नता का ज्ञान जरूरी 


जब तऊ हम शरीर का यह श्रावरण लिये और इसमे फेंसे हुए हैं, तब तक 
अहिंसा का विकास नहीं हो सकता | यह कोई कठिन बात नहीं | हमारा विश्वास 
है कि एक बच्चे को भी देह-मिन्‍्न श्रात्मा का भान कराया जा सकता है | कुछ 
लोग हमसे नयी तालीम की व्याख्या पूछुते हैं । डसकी कई प्रकार की व्याख्याएँ 
की जाती हैं, पर जिस तालीम द्वारा बच्चों मे शरीर ओर आत्मा के एथक्करण की 
नमावना श्रोर 'में ढेह नहीं, देह से मिन्‍न आत्मा हूँ, इस तरह का प्रत्यय पैदा हो, 
वह सर्वोत्तम, श्रेष्ठ तालीम है । उसे चाद्दे नयी तालीम कहिये, चाहे पुगनी | 


सृताजलरि को बढ़ावा ढ 
इस साल सूतानलि कुछ ठीक हासिल हुई है। कोई छुट लाख से ज्यादा 
गुण्डियों इकटठी हुई है । पॉच साल से इसके लिए काम हो रहा है, पर इस साल 
नाम लेने लायक काम हुआ । लेकिन यह भी बहुत कम है। क्म-से-क्म सो 
मनुष्यों के पीछे एक मनुष्य की एक गुणडी के टिसात्र से काम होता, तो छुत्तीस 
लाख गुण्डियों होतीं। यह बिलकुल ही छोटी चीज है, लेकिन जितनी छोटी है, 


३२४ सुद्ान मंगा 


उतनी ही शक्तिशाली | हरएक मनुष्य को इसमे शरीर-परिश्रम, अहिसा, प्रेम 
ओर त्याग की दीज्षा मिलती है। इतनी सारी विविव दीक्षाएँ एक छोटी सी 
गुण्डी से सिद्ध होती है। सर्मेब्य के लिए. कितने बोढ हूँ, इसका आन्‍्दाजा 
हमे उससे लगता है। इसलिए, टम कहते ह कि इस चीज को खूब बढ़ावा 
विष जाय | 

स्वादय-सम्मेज्नन ( काचीपुरस ) 

सृत्तीय दिच २६-१-५६ 


चेक्ारी-निवारण केसे हो ? ; ४८५: 
[ अ० भा० सर्व-सेवा-स्र की कार्यकारिणी सभा में ] 


जब हम वेकारी-निवारण का विचार करते है; तो बहुत ही कृत्रिम 
विचार करते है | वेकारी-निवारण सरकार चाहती है, हम भी चाहते हैं 
झोर दरएक चाहता है। किन्तु उसके कुछ बुनियादी सवाल है | यढि 
सात्कालिक चेकारी-निवारण करना हो, तो एक बात है। जब हम देखते 
है कि दिन-ब-दिन जनसंख्या बढ़ रही है ओर उस हिसाब से जमीन का 
रकगा हरएक मनुष्य के लिए कम होगा, तो ऐसी कोई बेकारी निवारण-योजना 
हमे करनी होगी, जो हिन्दुस्तान के सामाजिक जीवन का अशयोग हो । ऐसा नहीं 
होंगा कि पाँच साल के लिए कर दिया, फिर आगे कोई दूसरा तरीका निकलेगा, 
सो इसे छोड़ देंगे | हिन्दुस्तान में इस तरह वेकारी-निवारण का सोचना ही बेकार 
है, दिन-य दिन उसका प्रेशर बढ़ने ही बाला है । 

यह शाश्वत समस्‍या है 

कुछ यम्त्रों के थ्राधार ते हम कुछ करें आदि बाते हम करते हैं, लेकित 
कल यदि कोई युद्ध शुरू हो जाय या पाकिस्तान की सेना ओर मनबूत बन जाय, 
तो क्या करेंगे, यह सवाल आता है। आपने इस साल सेना का खर्च न बढ़ाने 
का तब किया, क्योकि श्रमी वैज्ेन्स आपके पक्ष मे है। लेकिन मान लीजिये, 
पाकिस्तान की ताऊत और बढ़ जाप, तो मॉग होगी कि हमे फोजो ताकत बढ़ानी 


वेकारी-निदाग्ण क्से हो ? ३२७ 


चाहिए। हम ऐसी हिम्मत नहीं कर पाते कि चूँकि वह सेना बटाना चाहता है, 
ट्सलिए, हम उसे ओर घटायेंगे, ताकि दुनिया मैं निर्भपता बढ़े । क्योंकि हमे भव है, 
बह एफ बढ़ी समस्या सामने खड़ी है। फिर वसा सवाल आ जाय, तों सालों वी 
योजना तितर-जितर हो जायगी और वेकारी का सवाल ज्यो-का-लों रह जायगा। 
इसलिए, सनिक स्वावलम्बन आदि विचार न करें, वेकारी का ही विचार करें। 
लेकिन इतना ही समझ्के कि यह एक तात्तलालिक समस्या नहीं, शाश्वत समत्या 
है। यह समभक्कर इसे जीवन का अ्रग मानना चाहिए। 


इसका अन्तभाच कम्युनिटी प्रोजेक्ट से 


मुझे टीखता है कि इस प्रकार की चर्चा आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी” 
ने की है। में कहना यह चाहता था कि ऐसा विचार समकफर यह न सोचे 
फि एक पद्च बोल रहा है, स्वावलयन के हित में और दूसरा बेकारी-निवास्ण 
के हित मैं । फिलद्यल इम यह सोचे कि बेकारी-निवारण ही करना है। 

लग भी बड़े लोगों से मिलने का मौका श्राता है, में सदा यह बात समझाने 
की कोशिश करता हूँ. कि इसका अन्तर्भाव 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट! में होना है। 
क्योंकि आज नहीं, तो कल्न कम्युनियी प्रोजेक्ट उनकी योजना के द्विसात्र से 
हिन्दुस्तान के सम देह्तों मे लागू होगा । उस हालत में डसे छोड़कर कुछ क्षेत्र 
बचता नहीं है ओर बचना भी नहीं चाहिए, ऐसी सरकार की योजना है | ८ घटे 
क्रिसीकों काम दिया, तो वेकारी-निवासरण हुआ ओर ४ घण्टे कोई दूसरा काम 
करते हुए डसे काम मिला; तो वेकारी-निवारण न हुआ। ऐसा नहीं । 

सोचने की बात यह है कि हमने कई साल पहले एक प्रस्ताव किया था, 
जिसके निर्णय में बहुत चर्चाएँ हुई थीं। उन दिनों गपू थे। हिन्दुस्तान मे 
जितना कच्चा माल देहातों में पैदा किया जाता है, उसका पका माल वर्दी 
हेह्ातों मे बनाना चाहिए, जहाँ पक्के माल की खपत है। कपड़ा ऐसा माल है, 
जिसकी हर घर में जरूरत है। कच्चा माल पेंदा होगा देहातों म हो, इसलिए 
पक्का माल भी वहीं बनना चाहिए | तो, प्रत्ताव यह था कि हिन्दुस्तान के ढेहातों 
के लिए खादी का ही क्षेत्र रहे !! मिलें वगेरद् शत्रवालो फे लिए चल्तत्ती रहें, 
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पर ज्ाँ तक देद्यातो का तालल्‍लुक है; खादी द्वी चले | साराश, जहाँ कच्चा माल 
पैदा होता है, चहीं पक्का माल बने और वहीं उसकी खपत हो--यह वेकारी- 
निवारण का एक शाश्वत सन्न है 

तेकारी-निवारण का यह जो दूसरा तरीका बतलाया जाता है कि इम सूत 
पैदा करें श्रोर दूधरी जगह बेचे ओर दूसग सामान ले, बह इसका शाश्वत नहीं, 
तातकालिक तरीका है। अमी तक जो आप लोगों ने तय किया है, उसमे कोई 
गलती है, ऐसा नहीं । वेकारी-निवारण का जो सोचा है, वह टीक ही है। लेकिन 
यह मानना चादिए कि यह काम सरकार का है। पर सरकार के हाथ से ही यह 
सत्र होना चाहिए । सरकार अपनी ताकत लगाकर काम करे और हम लोग 
जितनी अधिक-ते स्धिक मदद हो सके, ठें। कुल मिलाकर वर्हों कम्युनिटी 
प्रोजेक्ट पर यह जिम्मेदारी डाली जाय ऊफि हर देद्गात के घरवालों को खादी 
उपयोग में लानी चाहिए और ग्राम का सकल्प होना चाहिए, कि यह काम 
उन्हे करना है | 


सरकार सूत कांतना सिखाये 


दूसरी बात यह है. कि सबको सूत कातना सिखाने का जिम्मा सरकार ले। 
यह बात मैंने प० नेहरू के सामने दो बार रखी कि जैसे आप सबको पढ़ना 
सिखाते हं--यह सरकार का कर्तव्य हैं--बैसे ही सरकार यह भी माने कि 
हिन्दुस्तान के सत्र देहातों को सूत कातना सिखा देना उसकी योजना का एक अग 
ओर कर्तव्य है। वह यह काम करे, साथ ही बुनकरों को पूरा सरक्षण भी दे | मैं 
समझता हूँ कि वल्त-स्वावल्स्यन के लिए ही नहीं, बेकारी निवारण के लिए भी 
इससे अ्रच्छी मदद मिलेगी । बेकारी-निवारण इसलिए, कहते है कि अम्बर चरखे 
जितने भी चलेंगे, घणेभमर के लिए नहीं, कम से-कम ६ घटे तो चलेंगे । तद्र 
स्पष्ट है कि बेकारी का कितना निवारण होगा | जब अ्म्बर चरखा आता है और 
लोग निश्चय करते है कि हमारे गाँव मे कपड़ा नहीं है ओर सरकार की यह 
पॉलिसी है कि आपके गाँव में खादी तैयार करनी है, तो कुछ लोग चरखा 
कातेंगे श्रोर कुछ लोग तकली कातेंगे, तो दूसरा सत भी तैयार हो 
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जायगा।| जैसे मेंगरौठ में २०-२० अम्पर चरखे आये, तो उसके साथ 
<०-व्यू बॉँस-चरखे भी लोगो ने ले लिये। याने लोगों मे एक भावना पैदा 
हो गयी । 

आम में जो कुछ पैदा होता है, उसकी पहली खपत वहीं होनी चाहिए। 
इस योजना पर अमल करेंगे, तो वेजारी का शाश्वत निवारण होगा। नहीं तो 
चढह तात्कालिक ओर खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि सरकार की जो शक्ति 
उसमें मदद देने की है, वद हमेशा कम वेशी रहेगी | वह क्हेंगी कि इससे प्यादा 
हम न कर सऊेंगे। ३६ करेड़ में ६ करोड़ छोड़ ठें, ती भो ३० करोड़ देहार्तों 
के लोग कुल शा-ऊुल कपड़ा खुद बना ले। इस दृष्टि ते अगर इमारे देहात 
बच जायें, तो ऊना होगा कि हमने एक मारी कटम डठाया ओर बेत़ारी का 
चडा भारी हल किया । 


सवोद्यपुरम ( काचीपुरमस ) 
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यर्य सर लोगो को बहुत दिन एकत्र रहने का मौका मिला ओर अहिंसा 
के विपय मे काड़ी चर्चा हुई। हम नयी तालीम के विचार को “अद्िंसा की 
पद्मति' समझते है। तालीम में क्रिती पर कोई चीज लादी नहीं जाती, सिर्फ 
सममायी जाती है। अहिंसा का भी श्रर्य यही है कि जो भी मसले पैदा हे, वे 
सलाहइ-मशविरा से हल किये जायें। में तो यह मानता हैँ. कि जन तक मनुष्य मे 
यह चृत्ति रहेगी कि मेरी आजा चले, तब्र तक सच्ची आजादी न रहेगी और न 
अहिंसा ही पनपेगी | इसमे कोई सदेह नहीं कि बच्चों पर माता-पिता का अधिकार 
है। लेकिन वह प्रेम का ओर सेया का अधिकार है) इसलिए माता-पिता का 
ऐसा आग्रह या ऐसी वासना न होनी चाहिए कि उनके लड़के उनकी आजा 
पसन्द आने या ने आने पर भी शिरोधारय करें। नेताओं को मी अपने विचार 
जनता पर लादने की इच्छा न होनी चाहिए।। गुर्जनों को भी शिष्यों पर श्रपने 
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विचारों की सख्वी करने की इच्छा न हो। बरी अधहिसा का सार है। लोग हमारी 
बात समभते है ओर इसलिए. उस पर अमल करदे हैं, तो हमे श्रन्छ्ा लगमा 
चाहिए] हमारा विचार लोग पसन्द नहीं करते, इवलिए उस पर अमल नहीं 
करते; तो भी इमे आनन्द होना चाहिए | लोग अपने विचार से चलें, इसीम 
हमे ततोप हो | इमारी बात लोगो की न जेंची, किर भी वे मान लें, तो हमें दुःख 
दोना चाहिए । 
सातक्त्विक, राजस ओर तामस अत्याचार 
यह अद्दिंसा की दूत्ति है, इसलिए इसमे कसी प्रकार दूसरों पर कोर्र चीज 


लादने की इच्छा नहीं हो सक्ती। में दश्ड शक्ति के आधार पर कोई चीज 
लादँगा, तो वह भी गलती होगी | शअ्रपन्री जान शक्ति के श्रावार पर कोई चीज 
लादूँगा, तो वह भी गलती होगो और उपवास आदि तपस्ण करने की अपनी 
शक्ति से कोई चीज लादूँगा, तो वह भी गलती द्वोगी। उपवास आदि होने 
चाहिए, तो केवल चित्त-शुद्धि के लिए, थ्रात्म-परीक्षण के लिए, आत्म-चिन्तन 
के लिए या सकक्‍लल्‍प का बल बढ़ाने के लिए होँ। अगर हम तपस्या के बल पर 
शक्ति हासिल कर लोगों पर अ्रपनी आजा चलायेंगे, तो रावण की कोर्ट में 
दाखिल होंगे। में तो कहँगा कि दण्ड शक्ति से लोगों पर कोई चीन लाढना 
तामसिक श्रत्वाचार है | तपस्या की शक्ति से दूसरों पर कोई चीन लादना राजसिक 
अत्याचार और अगर हम अपनी नान-शक्ति से दूसरो पर कोई चीज लादते हैं, 
तो वह सात्विक अत्याचार है। तीनो अ्रत्याचार ही है। सदाचार यही है कि प्रेम 
से हम दूसरों को अपनी बात समझायें। वे बात समकफर उसे मानें, तो हमे 
श्रच्छा लगना चाहिए और न समझकर नहीं मानते, तो भी अ्रच्छा लगे इत 
तरह सबको विचार की पूरी आ्राजादी होनी चाहिए । 
अहिसा से ही शाश्वत सुधार होगा 

मैं बहुत दफा कहता हूँ. कि हुनिया में आज कोई भी देश आजाद नहीं 
दीखता, इसका कारण यही है कि लोगों ने विचार की आजादी का महत्व नहीं 
सममा है। समाज सह्ज-स्वभाव गुण से आगे बढता है और ऐसा ही बढना 
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चाहिए | हमारी सारी कोशिश यह होनी चाहिए कि उत्तरोत्तर गुण-विकास होता 
जाय | इस दृष्टि से जब हम काम करते है, तो काम बहुत बढ़ता है। क्न्चि इुछ 
लोगों को जग वीरनण नहीं रहता ओर वे कहते है कि इस पद्धति से क्‍या काम 
होंगा ? परन्ठु हमे लगता है कि इसी पद्धति से जल्द से-जल्द काम होगा | वास्तव में 
इसी पद्धति से काम होता है, दूसरी कसी पद्धति से समाज की प्रगति का कार्य 
होता ही नहीं | कुछ काम हुआ--ऐसा आमास होता हो, तो भी वहां वास्तविक 
प्रगति है ही नहीं, फिर शीत्र प्रगति कहाँ से होगी ? किर भी कुछ लोगों को मास 
होता है कि इम जल्दी में कोई चीज दरसरों पर लाहेंगे, लोगों से कोई काम 
करायेंगे, तो क्रान्ति होगी | किन्तु बिना विचार पसन्द किये कोई चीज बनती है, 
तो वह गिरती भी है। इसलिए, शाश्वत मुधार तत्र हो सकता है, जब समक्त 

बूभकर उसे स्वीकार किया जाय | 


डपवास चित्त-शुद्धि के लिए 


मैंने अपने उपवास के सिलसिले में सहज ही यह बात सूचित की | इस 
तपत्या का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि समाज पर कोई चीन लाठी जाय | जहों 
तक मेरा सम्बन्ध है, में कहना चाहता हूँ. कि यद्यपि भूठान आदि की मुझे तीत्र 
भावना है, फिर भी अगर समाज उसे कबूल न करेगा, तो भी मेरी मानसिक 
शान्ति बनी रहेगी। हाँ, मुझे यह लगेगा फि इतना सुन्दर विचार अहण करने 
की प्रेरणा भगवान्‌ लोगों को क्‍यों नहीं देता ! शायद भगवान्‌ के खिलाक इस 
प्रजार की शिकायत हो, पर लोगों के विपय में मुझे कोई असमाधान न होगा । 
बल्कि में तो यह समझूँगा कि लोगों को यह अधिकार है कि जैसा वह समभत्ते हैं, 
उस पर अमल करें। उन्होंने उस श्रविकार का उपयोग किया ओर हमारी बात 
मानी, तो ठीक ओर न मानी, तो भी ठीक | उन्हे दर हालत में अपना अधिफार 
इस्तेमाल करना चाहिए और उतने में ही हम समाधान मानना चाहिए। हमें 
सब्रफों समझाने का अधिकार है और दम समझते रहते है। हमारी वाणी में 
कुछ न्यूनता है, खामी है, इसलिए अ्रपनी चित्त शुद्धि के लिए कोई तपत्या हम 


करना चाहे, तो कर सकते हैं| इसलिए हर हालत में उपवास का सम्बन्ध अपनी 
२१ 
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निज की चित्त शुद्धि ते ही होना चारिए, चाहे उसका कोई बाहरी निमित्त क्यों 
नहोजाय। 

सव्वोदियपुरम ( काचीपुरम ) 
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नयी तपस्या से नये अध्याय का आरम्म ४०४१ 


तमिलनाड प्रवेश के साथ हमारी भूठान-यज्ञ की जो मूलभूत कल्पना थी, 
उसे पूर्ण रूप ढेने का विचार मन मे आया। इमने यह कमी नहीं माना कि 
भूदान-यज् एक श्रलगन्सा कार्यकम है | फिर भी लाखो एकड की तादाद में लाखों 
लोगों के जरिये भूदान मिल सकता है, इस सिद्धि की जरूरत थी। उसके बाद 
पूरे-के-पूरे गांव का गआमदान मिल सकता है, इस सिद्धि की जरूरत थी | उसके 
बाद जनता में ऐसा विश्वास पेंदा हो सऊता है क्रि उसके आज के काम में अहिसा 
का प्रवेश समव है। इमने सोचा कि श्रत्र इसके साथ दूसरा रचनात्मक कार्य 
जोड़ा जाय | श्रहिंसा या सर्वोव्य का विचार जब कभी हम हिन्दुस्तान के लोगों 
के सामने रखते है, तो पश्चिम के विचार से प्रभाविव हुए चन्द लोगों को छोड़- 
कर कुल लोगों को वह विचार पसन्द आता है। पर वह व्यवहाय नहीं मालूम 
द्ोता। वे कहते हैं कि यह सर्वोत्तम कार्यक्रम है, पर व्यवहार्य नहीं है। यह 
कार्यक्रम अमल में लाया जा सकता है, आज ही लाया जा सकता है ओर इससे 
जनता का भत्ता होगा) यह विश्वास जनता में नहीं था। उसके लिए कुछ सिद्धि 
को जरूरत थी। लाखो एकड़ जमीन ओर कुछ ग्रामदान हासिल होने के बाद 
अय हमने सोचा कि कहीं श्रनुकूल क्षेत्र मिल ज्ञाय, तो वर्षों समग्र दृष्टि से, भूटान 
को बुनियाद समझकर काम शुरू हो। यह काम तमिलनाड में हो सकता है, 
इसका कुछ अन्दाजा हमे हुआ । 

तपस्या ओर ख्यापन 

मेरे मन मैं विचार आया कि इसका सामूहिक सकल्प हो । ओर उसके लिए. 
कुछ थोड़ा आध्यात्मिक भी चल चाहिए। इसके लिए मैने तीन दिनो का जो 
ब्रव लिया, वह मिलकुल ही छोय है। उसमे खास नाम लेने लायक कुछ है ही 


नयी तपस्या से नप्रे अध्याय का आरस्स ४३१ 


नहीं | उसकी प्रसिद्धि भी न होनी चाहिए थी | क्च्छु हमे इसी जीवन मे एक 
अर जो सदभाग्य दाविल हो छुका है, वह इस वक्त भी द्वासिल होता, तो वेसा 
हों सकता था। हम कई प्रकार की तपल्याएँ करते थे, लेकिन हुनिया को वह 
माद्म नहीं था। शास्त्र का वचन दे कि “ख्यापन शक्ति ज्ञवकारी ब्स्तु 

|” इसे अनुभव का भी वल है। श्रगर हम अपना पुण्य जाहिर करते है, 
तो पुण्य का छय होता है और पाप जाहिर करते हैं, तो पाप का भी छषप होता 
है। इस तरह ख्यापन क्षय का साधन है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा है कि अपने 
पापों को खब जाहिर करो, ताकि उसका कब हों। और पुण्य को जाहिर मत 
करो, ताकि शक्ति बचे | अब हमारे साथ इत्तना ख्यापन हो जाता है, वह हम जानते 
है, पर लाचार हैं। यह सामूहिक तपस्या है, व्यक्तिगत नहीं। जैसे व्यक्तिगत 
तपस्या का ख्यापन अपने से बाहर न होना चाहिए, बेसे ही सामूहिक सफल्प 
का ख्यापन भी समूह के बाहर न होना चाहिए। इस दृष्टि से शक्तिक्षव भी नहीं 
हो रहा है। चित्त-शुद्धि की ओर चिन्तन की हम सबको जरूरत है, थे दोनो 
उद्देश्य इस उपवास मे हैं| यह हम नहीं कह सकते कि ब्रिना उपवास के शुद्धि 
नहीं होती था चिन्तन नहीं होता । त्रिना उपवास के शुद्धि श्रीर चित्तन, दोनों 
होता है और हमारी बद यक्रिया भी जारी थी ओर श्राज मी है। लेकिन जब 
एक अव्याय पूरा कर नया शुरू किया जाता है, तो लकीर खींचकर लिखना दही 
पड़ता है | हम वही कर रहे हैं| शुद्धि ओर चिन्तन सतत जारी रहना चाहिए । 
उसके साथ विशेष गहराई में जाकर कुछ चल प्राप्त करने की बात इस उपबास 
मे है । इस तरह सामूहिक सक्‍ल्‍प के लिए चल मिले, यही इसमा प्रयोजन है। 


जीवन का आधार परिश्रम हो 


हमने समग्र कल्पना का जो आयोजन तमिलनाड के सामने रखा है, उसमे 
कई बाते हे | लेकिन बुनियादी ब्रा यह है कि हमारा कुल काम परिश्रम के 
आधार पर चले | पुराने काम फड आदि के जरिये चलते थे, गाज भी चलते 
हैं। परन्तु हमारा सर्वोव्य का मुख्य काम परिश्रम के आवार पर चलना चाहिए । 
इम स्पत्र परिश्रम बरें या परिश्रम झा ठान लें। इस तरह परिश्रम-शक्ति और 


३३२ भूठान-गंगा 


परिक्षम दानशक्ति, ये दोनों चात॑ चलें, तो हिन्दुस्तान मे अक्षुरशः क्रान्ति होगी । 
उसमें इतना निधि इकट्ठा होगा कि उसका हिसाव रखना और उसे एक जगह 
रखना भी असम्भव हो जायगा | इसलिए यह सारा सम्रह घर-घर में बेटा होगा, 
जो समाज के उपयोगी काम में आयेगा | इतनी विशाल कल्पना इस विचार से 
पडी है | इसीलिए, इस साल हमारे भाइयों ने सूत्रानलि मे पन्द्रह लाख गुण्डी 
हामित्न करने का निश्चय किया है। हम तो उससे बहुत आगे बढना चाहते 
करोड़ों तक पहुँचना चाहते हैं। पॉच साल के परिश्रम के बाद हम साहे छुट्ट 
लाख गुण्टी तक पहुँचे है। हर मनुष्य से हम एक ही गुण्डी हासिल करते हैं, 
इसलिए, इसका महत्व ज्यादा है। इसका मतलब है कि गुडी देनेवाले साढ़े छंद 
लाख व्यक्ति हैं। उसमे कुछ बच्चे ओर कातनेवाली ओरतें भी 


स्वोदयपुरम ( काचीपुरम ) 
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शुद्धि के लिए उपवास ४११ 


अभी हमने 'कुरल' के मन्न सुने, जिसमें एक यह था कि पढने से क्‍या लाभ, 
अगर परमेश्वर के चरणों में भक्ति उत्पन्त न हो | इसी तरह का बिचार भागवत 
में भी आया है “अच्युतभाववर्जित न शोभते ज्ञानम | बुद्धि का उत्तम परि- 
णाम भावना में होना चाहिए। ज्ञान याने वत्छु का जञानना। जब हम वस्तु को 
जानते है, तय वह प्रिय होती है। शक्कर मीठी है--यह ज्ञान हो जाय, तो उसके 
लिए प्रेम पैदा होता है। इस तरह ज्ञान का पर्यवसान प्रेम में है। इसी तरह बुद्धि 
ओर प्रेम का सबंध जीवन में आता है । जब्र तक कोई भी विचार बुद्धि मे रहता 
है, तय तक वह जीवन मे स्थिर नहीं होता | जब वह बुद्धि से भावना में ओर हृदय 
में उत्तता है; तभी जीवन में स्थिर होता है। ज्ञान तो केवल प्राथमिक है। 
उसमे जब मनुष्य स्थिर हो जाता है, तो उसमे भक्तिन्‍माव प्रकट हो जाता है | 
ज्ञान में प्थिर होने के लिए ही कुछ तपत््या करनी पड़ती है। बिना तपस्या के 
ज्ञान स्थिर नहीं होता और बिना जान के भक्ति उत्तन्‍्न नहीं होती । 


शुद्धि के लिए उपचाध 


नए 
श्ए 
श्ए 


उपवास से शुद्धि 


हमने यह जो उपवास आरभ किया है, वह इसीलिए कि जो विचार हमारे 
मन में आया, वह पक्का हो जाय । श्रभी तक हमने उत्तर हिन्दुस्तान मै पॉच 
साल वबिताये और एक मार्ग की खोज की । अब जो मार्ग हासिल 
हुआ है, उससे पूरा लाभ उठाना है, तो हमने सोचा था कि तमिलनाड 
में हम मुकाम पर पहुँच जायें | उसफे लिए सकल्‍पनतल बढाने के 
वास्‍्ते यह उपवास किया। उपवास का हमे इसके पहले भी कई बार 
अनुभव है | जेल मैं हमने बीस उपवास किये थे ) उसके पहले चार 
बार तीन तीन उपवास ओर एक बार सात उपवास करने का मौका आया | हमने 
ठेखा कि उपयास में हमारा चित्त सहज द्वी शान्त हो जाता है । किसी उपवास में 
किसी भी तरह की तकलीफ का हमने अनुभव नहीं किया | उपवास का प्याद 
कष्ट पहले तीन दिनों में ही होता है । अक्सर उल्टी वगैरह होने वा सभव होता 
है | लेकिन इस समय ऐसा कुछ मी नहीं हुआ । हमारे पेट मै अलसर है, इस- 
लिए डर था कि उपवास में शायद पेट बहुत दुखेगा। लेकिन वह भी नहीं 
हुआ । कल कुछ थकान थी, पर आज वह कम है। उसका सिर्फ एक 
यही व्यरण है कि इमने वासना ईश्वर में श्रर्षित कर दी है। वासना 
का छुय तो नहीं दो गया, उसमा कुछ अस्तित्व अ्रवश्य है, पर वह व्यक्तिगत 
नहीं | समाज-मेवा की वासना है, पर उसे हमने ईश्वर को अर्पित कर दिया। 
अतः ययपि भाइयों को डर था कि पेय में दुखाव थआ्रादि होगा, तो भी हमे 
विश्वास ही था कि वह न होगा | हम आशा करते हैँ कि इस उपवास के 
परिणामस्यरूप हमारी वाणी और मन के दोष शुद्ध हो जायेंगे और तमिलनाड 
की सेवा के अविक लायक बनेंगे | 


सवोद्यपुरम ( काचीपुरम ) 
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गांधी-विचार का प्राण-कार्य ) ४२: 


अभी हमने हिन्दुतान की बहुत-सी मापाओ्ों के भजन सुने। सुनते समय 
मेरी आ्सों से श्रॉसू बह रहे थे। मुझे याद नहीं कि कभी अच्छा भोजन होने पर 
इस तरह आँसू आये हो । मुझे ऐसा भी याठ नहीं कि भोजन न मिलने पर आँसू 
थआ्राये हैं । शरीर का भोजन कुछ कीमत नहीं रखता, श्रात्मा का भोजन ही कीमत 
रखता है। सम हिन्दुत्तान की कुल भाषाओं के भजन सुनना चाहते थे। जितना 
चना, उतना यहाँ गाया गया | हम चाहते हैं कि भूदान-यत्र में कुल हिन्दुस्तान का 
सहयोग मिले । इन दिनो जो भापावार प्रान्त-रचना हुईं, उसमे कुछ गलती 
हुईं, ऐसा हम नहीं समझते | ये भाषाएँ अत्यत मधुर हैं । इन भाषाश्रों के लिए 
वही आज्तेप है कि इनमे व्यावहारिक साहिय कम है। फिर भी इन पर ऐसा 
आज्तेप नहीं है कि इनमें झ्राव्यात्मिक साहित्य कम है। ये सब मापाएँ आव्यात्मिक 
मान से भरी हैं। दम जानते हैं. कि व्यावहारिक जान का भी कुछ महत्त्व दुनिया 
में है, पर आखिर आदश्यात्मिक साहित्य ही टिक्नेवाला है। इस तरह आव्यात्मिक 
जान से भरी ये भाषाएं एक-दूसरे के साथ कभी रूगडा नहीं कर सकर्ती, 
एक-दूसरे पर प्यार ही कर सकती है | 

गाधी-विचारवाछो का कतेव्य 


यहाँ बहुत-से सवोदय प्रेमी ओर गाधी-विचार को माननेवाले इकट्ठा हुए है। 
गावीजी ने हमारे सामने जो सबोदय का कार्यक्रम रखा था, हमारा विश्वास है कि 
भूढान-यत्र से उसे एक बुनियाद हासिल होती है। भूदान की बुनियाद पर ही 
कुल इमारत खडी की जा सकेगी | इसलिए, खासकर गाघी-विचार को माननेवालों 
के सामने हमारी प्रार्थना है कि वे सत्र इस काम में अपनी पूरी ताकत लगायें। 
इतिहास में यह नहीं कहा जाना चाहिए कि कुल लोगों की ताकत नहीं मिली, इस- 
लिए असफलता मिली । बल्कि यही कहा जाना चाहिए कि सबने पूग साथ दिया । 


गावी-विचार का प्राण कार्य इ३५ 


गाधी-विचार का यह प्राण-कार्य चल रहा है, इसीलिए सत्रके सहयोग से यह 
सकल हुआ | आज इस प्रठग में हमे आप सबका ओर खासकर गाघधी विचार 
को माननेवालों का पूरा सहयोग अपेक्तित है । हमे तो “एक्ला चलो, एकला 
चलो” बहुत प्रिय है | किन्तु हम श्रकेले चले, इसमें सबके लिए, शोभा नहीं, 
अ्फ्रेले चलनेवाले की तों शोभा होगी । पर हम नहीं चाहते कि हमारी शोभा 
हो, बल्कि वही चाहते हैं कि सत्रकी शोमा हो । 


निर्भयता और अहिंसा 

हम चाहते हैं कि कम-से कम भारत-भूमि में तो अहिंसा के आ्राघार पर 
समाज-स्वना की जाय। इस काम के लिए तमिलनाड अलग्त थोग्व है । यहाँ 
हमने बहुत-से भजन सुने, उनम पहला भजन तमिल मापा का था | वह ठीक ही 
योजना थी | क्योंकि अभी इम तमिलनाड में घममेवाले हैं। वह भजन एक 
भगवत्‌-भक्त मद्यापुदप 'अप्यर' का है। उसमे उन्होंने कहा क्रि इम किसीफे 
गुलाम नहीं दे श्र हम यमराज से भी नहीं डरते | यह है हिन्दुस्तान की निर्भयता, 
जो प्रम के श्राधार पर खड़ी है | जो देश यमराज से न डरेगा, वह और किससे 
डरेगा ? इस तरह इस देश में बहुत प्राचीनकाल से निर्मयता की शिक्षा दी गयी 
है | उसीके आवार पर हम अपना समाज बना सऊते हैं। निर्मयता सभी ग़ुर्णो 
में अष्ठ गुण माना गया है । भगवान्‌ ने ठेवी सम्पत्ति का वर्णन करते हुए “श्रभ्ण” 
को प्रथम स्थान ठिया है | किन्तु यह समझना जरूरी है कि बिना अहिंसा के 
निर्भवता हो ही नहीं सकती । ज्ञो मन में हिसा-बृत्ति रखेगा या हिंला के काम 
करेगा, उसे बाहर से मी डरमे का मौका आयेगा | 

डरपोक सिंह ! 

सस्कृत मे 'सिंहवलेक्न' शब्द है। उसका मतलब है, पीछे देखना | सिंह के लिए 
यह कहा जाता है कि वह थोड़ा आगे बढ़ता है और फिर पीछे देखता है |] उसे इस- 
लिए पीछे देखना पढ़ता है कि वह दुनिया का शत्रु है | प्रतिक्षण उमके मन मै डर 

रहा करता है कि पीछे से कोई इमला तो नहीं करता | इतना बहादुर माना हुआ 

मिंह टरपोक ही है । वह बहादुर इसलिए, दीखता है कि उसके पास नाखून ओर 
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दाँत है। जो नाखून और दढॉत के आधार पर बहाहुर बनेगा, वह अठर से कायर 
ही होगा | आज दुनिया मे इसका दर्शन हो रहा है| दुनिया के देशों के पास 
थ्राज ऐसे हथियार हैं, जिनके बारे में अपने पूर्वजो ने कभी स्वप्न मे भी न सोचा 
होगा। इतने सब्र कारगर आयुव होते हुए भी आज जितना डर छाया हुआ है, 
उतना दुनिया में शायद्‌ ही कमी हो | निर्मयता हिंसक शज्ञाज्ओं से नहीं प्रात्त हो 
सकती, वह प्रेम और अ्रहिंसा से प्राप्त दो सकती है। भूदान-यज् के काम में हम 
आर कुछ नहीं कर रहे हैं, सिवा इसके कि प्रेम बढ़ा रहे हैं | परमेश्वर सत्रको इस 
काम मे योग देने की प्रेरणा दे, यही हमारी प्रार्थना है । 
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